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व्ासम-निवेद्न 

शी पोखापाणि भगवती भ्वी ॐ पद्‌ कमलाः मै यथा शकि 
श्रपनी श्रद्धा जक्ति चदाना प्रव्यंक भक्तया कत्य ष्ट] पने श्राप 
रस श्रद्वाजलि का परिदिय देना ण्फ प्ररूरं ये नितान्त भनायस्यफ 
है । पर परिचयदेने की ञब्रण्करूदि मी पल पदी द तथ उल पध 
का पथिक बनना ऋः षो जता । इमी सहि का पाल्लन 
क्टेके मानि स्ेभी यल परसतुत पोथी कफं सम्बन्ध मभीडे गन्दा 
श्रा म-निचेदन कर देता टर । 

सयक दन्दशम्प्र परं भाज दहिन्दौम शनक पौथिर्यौ मौजृद 
द फिरनद्‌ पोथी क्री भ्रावश्यकता क्वो इ ? यह प्रभ्न उना 
स्याभात्रिफहै | वातयति थमे चुटपनसे ष्टी प्य मागसेप्रेम 
1" जय छु- सममः श्रई त, दोहा चौपादय मैते मीैसदे न्दो 
म चुकरन्दि्या दूने लगा } धीरे धीरे साहस चदटत्ता रायाश्चार 
सवेया, कमित पर भी हाथ मजने लगा । छन्द सकष प्रा र्दी ° शद 
की प्रयोग शीकरा है या "ही? इन यत्तौ से कोट मरोर नथा 

श्यामे चलकर प्रथमा च्रौर मध्यमा की सम्मेलन-परीत्ाषट दरीं । 
उत्तीशे भी हुथा } परर दुन्ट्ास्य में पतेशनपासका । कारणजि 
इसन परिपय वै सीने फे उपयुक्त साधन नही मिल सवे | जव 
श्ाहिन्यनन) की सयारी मे लगा नव श्रावश्यकता इई # दन्द्णाम्त्र 
क्य मनीभमौति' श्रध्ययने कयि जाय । परीका मे भभायुजोः का 
दन्द परमाम धा--जोश्रान मी "उस का स्वाध्याय करी 
ततया }! उघकी परिभाषां पच वद्ध ष्टे से प्रव्यय मकरेण षष्ठी तो 


( श्रा) 


समभ मे ग्रा जातत श्रौर की न श्राता, श्त योग्य गुर फी तलाश मं 
लगा । इधर नुलसी-साद्ि्य' का भी श्र्ययन करना था | दल 
विषय मे विज्ञान छ्रौर साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान बाबू, 
रामदास जी गौड का नाम सुन रसा या] 

सौभाग्य से कानुर कै श््रखिल्ल-भारतवर्थीय दिन्दी साहित्य 
सम्मेलन' मे सम्मिलित होने का श्रवसर मिला । वौ स्वीय लाला 
भगवान दीन जी ष्दीन' द्वराश्री गौठजी से परिचय दुध्रा | मेने 
उनसे श्रपनी बात कदी । शरुरजी की कूपा से स्वीकृति मिल गर 1 
सम्मेलन समाप्त होने परमे घर गया । भोदेदिनर्मे इटपरैसे काशी 
जा पर्ुचा । करू महीने तकश्री गौदजीका ही प्रतिथिरहा। ध्रागे 
चलकर उ.होने भ्युनििपल स्कूल में सादित्य का रित्तक नियुक्तं करः 
दिया | इस तरह निश्चिन्त होकर साष्ित्य का श्रध्ययन करने लगा । 

अपने प्राचीन धरर श्ाधुनिकर पिगल फी शने पुस्तकों से जके 
छन्दशास्र पठाथा । उस की वारीक्रियो समां | प्रत्यय प्रकरण, 
जिषे लो राल दिया करते ये-भलीभोति हदुयगम कंरा दिया) 
उस समय रपिगलशम्बन्धी श्यनेकं वत्ति मैने नोट कर लीं| पदः 
छुग्ने के वाद्‌ इच्छा हुदै किमे भी पिंगल पर एक पोथी लि्यंभिम 
म नोटकी इद वतिं श्रा जच । श्रीर्‌ भ्रत्यय-प्रकरण सूत्र खोल करं 
क्तिख । इधर साष्टित्य पदाने मे नयै नये चुन्द मिलने लो जिनके 
लक्तण भिखने भरं कदिनीदः होने लगी । साथ ही रहस्यवाद्‌ के प्रगाद 
पदित श्र° श्री प० लद्मणनारायण जी र्दे" के सत्सग से चायाचाद्‌ 
की चरा भी सामने श्राह । य नामी दायावादौ--रहस्यवादी-- 


{ इ ) 


रचनाश्रौ मै रचि हद्‌ । उन के छन्दो के रम्य का पता लगाया । इधर 
उट, ग्ला, मरासी श्रादिके चन्दौकोभी दिन्दी मैदेमा तौ ददृत्तम 
धारणा टो गहू कि अवर पिंगल पर अरूर णक पोथी लिग्यनी चादिषु । 
ब सुप्प इसत काम मे लग गया) कुदं दिनों भ भव्यय.प्रकरण्‌ तैयार 
हो गयः 1 

सयोगसते उन्दी दिने एक वर्‌ मेरे वयोटृद्ध मदु श्ध्यापकर 
राभरन्नं जी काशी पधारे 1 पिगज्त पर पोथी" क्िषने की मैने उन 
से चर्चा की ध्रपने नोट दिग्वलयि, प्रत्यय प्रकरण उन्दने चत 
पद्‌ किया घौर काकि ्यहगयका युग रै पया का नष] 
दमलिष घन्दो की परिभाषां तो सौधीमादौ परिमार्जितत गय म॑ 
कि श्रौर उदाहरण श्र्वाचीन श्रीर्‌ प्राचीन सुकवियो की सलित्‌- 
सचनाप्रौ सेदो 1 परसाथष्टीध्यानरष्वो कि उदाहरण पोरशयारौ 
जहौ | वेदेनेष्ोकिमिदहं माता, पिता चौर गुरने श्रपनी बहु- 
वेदि त्क फो निस्सकोच पदा सक्रे | श्राप की च्रमूल्य समभ्मतिने 
मेरा उरसाद रौर बद शया श्रीर्‌ तनमन से इस कामम ल्ग गया । 
वम ्र्सुने पोथी की यष्ट श्रारभिक श्रत्मर्हानी है 1 

भ्र्तुत पोथीकी रूपरेखा तैयार होने पर उसेश्री गौडजीको 
दिखाया } उन्हौजनेद्रस शीली का पसद्‌ क्षिया श्नौरप्रन्नादीकिद्रस 
पोथी श्राजतकके प्राय समी चंन्दुश्राजने चाहिणैः |उनकी 
श्चास शिरोधायै कर मने परिवधित चन्दे-वश-यृ्ठ चनाया, भिमे 
उर्सौने स्वीकारद्िया 1 यस उमपी के श्राधार पर दैनं चन्द का 
मरगोकण किया | जव पो सैयारष्टो गू तय ङनेश्री गौड जी के 
सामने स्ख दी । उन्कंनेउमे ध्यानसे सुना श्रीर द्रा मी शने 


ई) 

स्थल पर उपयुक्त सशोधेन कयि श्वौर रिप्पणिर्य भीर्दी | उसके 
चाद्‌ धरस्तु पोयी महाकवि हरिश्रौध जी के सामने जे गया । अन्ने 
भीक्षारौ पोथी सुगरी श्यीर यनेक स्थलो पर श्प शमूक््य सम्मति 
शौर यन्द मी दिभे । पीव मे सादित्य फे मर्मक्ञविद्धान चौर परसिद्ध 
समालोचक ० रामचन्द्र जी शुक्त के सामने पोथी रली । पुस्तक 
दै करः श्रापने श्रपनी श्रमू्य मम्मति श्रौर्‌ नये दन्द भी दिये। 
दन तीनो आचार ने पक स्वरमे इस रल) को पल करिया } किर 
वया था मेरा उस्सा् धर यद गया । जव पोथी एक तरह से तैयार 
ह गद तय शिन्ता शैली के मर्मज्ञ श्रध्यापक रामरन्न जी को पोथी 
सौपिदी । उन्हे श्रादयोपात पौरवी पदी } पोको कीम्गपाका 
जौँ त्तो सशोधन किया, प्रीर उसे श्रार भी परियद्धित करने का श्रादरेर 
दिया | उन फी श्रान्ना दिरोघा्यं करके ने पुस्तक दो यह रूप दिया | 
च-दुशाख चसे नीरस श्रौर कठिन विपय को सरस श्वर सरल 
बनाने कामे ने यथापाक्ति प्रयतत क्रिया है । उपयुक्तं वशित सभी चातों 
व्य इस मे समावेश किया दै । उदाहरण जक तकं षौ सेहे सग्म रार 

भावपूणं दी स्सेहै। धोरश्यगार नही श्राने दरिया) वीर, वा-मल्य 
कर्णा श्रोर शान्त रस के श्रधिक उदाहरण हे । प्रकृति-वणेन पर भी 


श्रनेक पद्‌ हु । 
गल, मयसी श्ेजी श्यादिकेग्रभावसेहिन्दी मजओनये दन्द 


व्यवहृत होने लगे ष्ट उन भच फे सोदृस्फ लक्तण दिये है ] उदू रर 
सुक्तकान्य पर श्रलग से भौ चर्चा की गहै] प्रसिद्ध द्यारी केचि 
भ्राय जिन छुन्दौ का श्रस्यधिक प्रयोग करते हे प्राय वे समर दन्द दरम 
श्या रये र. । > 


(उ. ) 
प्रतार फी उपयोरित्ता श्योर उ+ॐ आनने की परिपाटी सरल श्रार 
सुपोष गद्य मे विस्तार पे साव सममे कय प्रयत्नस्य) कि 
किन सुप्य धुदौ्मेस्सि ससि रेसङौ रचना श्रधिक भावयं बन 
मृताह ह्म पर भी सनेप मे विचार क्र सिया गया) 


न्को नया रूप देन मे हमं स्मय म्टाकवि नाधूराम शकरजी 
शमौ फो रचना से विणेष्‌ प्रसार सिना ४ 1 शद्धेय प० दरिशकर्जी 
शर्मान सुक पर यदा नुप्र दिप्लाया। स्वर्गीय महाकमि के 
प्रनुराग रच फी फाल कापी उन्होने सुके द्वेवने वो दी} पुनसु्रण 
नएठेने से यह ग्र थरत दातारमें मिल नहीं रहा रै! 

जिन दिने पिगल्ल प्रकाश श्रागन्मे द्ेपरषटी थी । उन दिना ण्कद्धिन 
भरोफेपर श्री चा० हूरिष्टरनाथजी टडन के वर्णन हण 1 श्यापने परल 
उदलाम को देषफर सुभे पिमेष उ-साहित पिया शरोर श्रमूत्य परामर्शं 
दिये 1 उपयुक्त मदायना श्रौर सम्मतिवो के फल स्वस्य यद पोथी लेकर 
म हिन्दी-जगत्‌ के सामने धरा स्र णतदशरे म श्मापङा मौ 
परम हुत हूं 1 

प्राचार्य तय नौरी, टरि्नौ यजौ, शुकनी तथा च्रदधेय श्च्यापकजी का 
उसी भावसे छृत्ल ह जिषभार से श्रते युरननीं केथति 
चोटी दो होना ाहिण [ यदि श्रापलोग सुम सदारानदेते तो मे 
हिदी ममार केः सामने शायद इस रूपमे न श्रा पाना1 

जिच श्राया के रीति-पन्थो से इस पोयी के निर्माण मं महायता 
मिली दै तथ. क्ञिन श्वाचायी, महाञ्पि, शौर मुक्चिर्यो कौ सुललित 
रचनाश्रो से इन पथौ मे उद्दरण दिवे ग्ये हे उन यदक्तार्म हदयने 


८ ख ) 


तथापि यदि हमको च्छ तरदं हर वातको सम सेना श्मौर 
सब तर्के विचारोको सुभीतेसे श्च्छेसे श्रच्छ रूपमे चोल या 
लिखकर प्रकट करना इष्टो तो हमे अपनी मातृमापाकी भी 
शित्ता श्रौर व्याकरण जाननेकी अवश्यकता पडेगी । ्भ्यासे 
इसी तरद दम पदयरवनाको भी पट ` ओर, सममः सकते दै, 
सा कि रामचरित-मानस जसे उत्तम कोटिके महाकाव्यको 
भील्ञोग प्राय समम दी क्त है, मानसके यक्तरविज्ञाने रौर 
शब्दविज्ञानको विधिवत्‌ जान कलेनेकी श्मावत्यकता नदीं 
पडती 1 फिर भी सभी तरदके अच्छे च्रौर शुद्ध पद्योको भली- 
भति पट भौर समम सकनेके लिये ङु थोडेसे छन्द.शाखका 
ज्ञान तो परमावश्यक है । सुतरा, जो खय पद्यरचना करना 
चाषे उसके लिये तो दस चिन्ञानका विधिवत्‌ जानना अनिवास्परं 
दै 1 इसीलिये कान्यसाहित्यके रीपिगन्धोमिं शब्युशक्ति, भाव- 
भेदे, रसभेद, लकार प्रादि के स्रायदी साथ छन्द शाल्फी 
रिक्ता भी अनिवार्य सममी'जातीदहै। , ९० € 


यह्‌ तो सच है छि कविताका प्रथम आविर्भाव प्रादिकवि- 
के चोट खाये हए ह्यते हुच्रा है चनौर अज भो हृदयदीन 
कभी कवि नह चन सर्कता' । किन्तु ' हदयस निकलकर 
वाम्यत्रमे प्रवेश करके कविर जिस साचेमें ढल जाती है, उसका 
उत्तरोत्तर विकास दोता श्याया दै ˆ जौर उस्तके शूपरग को 
संवारने में राज लोकानुभव श्रौर रीतिन्ञान दोनों वड सायक 
ह "हे । छन्दं शास्र सी इसी वनावरधवार का साधन है । 


(ग 9) ह 


परन्तु ' यद सोचा भी भ्रदेशोकी विविधतासे विविध दी गया 
है । हदय की भाषा तोषएफ दी है, परन्तु सोके भेदसे उसके 
भ्रकट होनेके रूप विविध है । 

देशकाल भेदसे उक्वारणमे भेट पड जाता है श्रौर इस 
उश्चारण भेदसे भी शब्दोकी गति श्ौर श्र्थमे श्रन्तर पड 
जाता है। जव इस अन्तरके कारण वेोमे टी शाखाए श्रौर 
अतिशासाए घन गयी हे तो लौकिक भापाश्मोफे लिये कना 
दी क्या है] इसीलिये धीरेधीरे भारतकी प्रदेशिक भापाश्मोमि 
मी उघार्णके प्रभेद्‌ पड गये है। जद मराठीमे स्कृतके 
उपयुक्त वर्णिक श्रौर मात्रिक छन्दोकी अधिक चाल दै, षदं 
वैगलामे इनका समविश दी श्रसमव है । ्वेगलामें मातार््ोकी 
गणना चल नही सकती, वर्योक्रि वदयौ शब्दोकी गति 
सस्छृतसे इतनी भिन्न हो गयी दै ङि जद हिन्दीमे लघुको 
शुरु श्रौर शरम लघु उचारण करना श्रपवाद्स्वमप है वदां 
वैगलामे यदी नियम बन गया है । इसोलिये रवंगलामे गणो 
या माघ्ना्ओओोरी गणनाकी प्रथा उड गयी श्रौर वणो की 
गणएनामाच रह गयी है 1 नजमडल मे श्राज भी शब्दके श्रन्तिमि 
क्षरा स्वर पूरा पूरा कदा जाता द, हस्वका लोप नही 
कर देते श्चौर उसे वदते हलन्त नही बोलते । उसीके इन्तर 
मेरठप्रदेशमे श्न्तिमि द्स्वका लोप तो नहीं करते परन्तु 
प्मन्तिम दीर्घो हृस्व कर दिया करते है। श्रौर श्रपिक 
उत्तर तथा पूरवके देशो में अन्तिम हस्वका लोप करके उसके 


( च) 


स्थान॒पर दलन्त बोलते है । पादी क्रवियोति तो इस प्रकारके 
लोकन्यवहार्मे बरे जानेवाले शुद्ध उधारणके दी आधारपर 
ऋलन्तोका प्रयोग करके सस्छृतफे गणष्ठन्दोमे कान्य ज्िस- 
डले दै! घ्दूके शेरोमें देसी टी कठिनादयो पडती परन्तु 
फारसी शअ्रवीफे उन्दोके व्यवहारे साथी साथ उन्दनि 
उसके वजनोंसे काम लिया जिनमें मात्रा रौर वणेकि। प्रू 
समाविश दो जाता है) चतन दीक वही चीरे, जो हमारे 
ययं गण ह । "यग" च्रौर “कङक्तिन्‌” “रगण" श्रौर 
“"कायलुन” एक ष्टी दै । हमारे छन्द शाखे अधिक वैज्ञानिक 
रीतिसे मा्रा्रोके पोच श्रौर वणि ्राठ गण सिर करके कुल 
तेरद गणो या “वजनोंभसे काम लिया दै । चदू^वालेनि वजनी 
वणं च्रौर मात्राका कोई मेद्‌ नहीं किया क्योकि जिस व्ण 
मालक हुरूफे तदहर्जीके, अवारपर उनकी सारी कायनात दै 
बह 'विदेशी श्रौर श्रवेक्षानिक दै, करमहीन श्चौर नियमन है 
उसमे वर्णिक मौर माच्रिक्र मेद्‌ अत्यन्त कठिन है । धंमरजी 
शछनौर रवैगला दोनोमे उश्वारणकी एक विरिष्ट गति दै जिसे जोर 
देना कष्ते है, परन्तु जिसे “उदात्त कना स्थिक वैज्ञानिक 
है । साधारण बोलचालमें भी उदात्त, अठुदात्त श्रौर स्वरित 
तीनो उचाररणोसे हम काम क्तेते रदते द परन्तु भापाके 
व्याकरणों मे किसीने इस विपयपर न तो ध्यान दिया षै ‡ 

न श्चमेस्वी कोपोकी तरह “सिलेः--” पन्च दि. -~ 


= व, 


हमे च्रखरत पी, क्योकि ( +" च ‡ 


न 


(ड ) 


क ए वततनको सुसगत श्रौर सबोध अभाती दै 
सेलेधिलण्के व्यथं विभागका कामदष्ीक्यादै १ शौर 
जय समी स्वरित द तो चा -पअनुदात्तके चिहभेऽ्मे प्रथीजनं 
दी क्या है ° श्रमे दमे जेते “फिलारसफर” को “गिनऽसो फर” 
केना अणु समगत जायगा उमी तर र्गलामे “कलितत 
कट्कर्‌ हिन्दी फी तरह “कत्ता"पर जोर देना श्रशद्र मार 
जायगा 1 शुद्ध उच्चार वगलामे “कलिता होगा जिसमें 
्कोलीण्पर हदो श्रयिकं जोर य्या जायगा । इस वावको 
करोषमें चिद्ध देकर व्यक करनेी प्मावश्यरता नष्ट दै । अन्य 
धरदेशवाला भी सुनफर भ्यास फरमे शुद्ध उवास सीस लेगा। 
प्यस्यनामे शस सन्द छन्दो निर्माणे नियम सभी 
भापा्नोफे ए्कसे नरश धो स्ते । उचारणकी परिपाटी 
अनुसार पयफे रूप भी प्रत्यक मापाके लिये विशिष्ट ्टोगे। 
परन्तु यैकञानिक नियम तो देते ने चाये जो ससारकी 
भापामा्पर प्रयुक्त दो सफे । मी तो दम छन्द रास्रको 
विज्ञान कष्‌ सकेगे 1 
इस तर्के वेत्ता 
किया उनका नाम विग्न या । यह्‌ नाग 
माम भी इसी चातक सूचना देते दै । क 
इन्दे खानेके सिये पकड़ा था 1 उनसे शाप्पाथ 
भर्तारकी रीतियौँ गसुडजीरो चतलायी 1 मस्ता 
1 इन सूपो नियम चतलाये 1 भिर इसी शिका 


निरु नियसका ्ाबिष्कार जिस ऋषिने 
जातिके ये । इनके चर 
हते ह कि गरूडजीने 
प हा । 

रके रूप श्रनन्त 
फे परसादसे 


{ च ) 


गरुडजीसे श्रभय पाकर पाताल्ल चले "गय । अतिमः, छन्द जो 
इन्दोनि का उसका नाम “भुजग-प्यात” था ¡ चेद्‌ शास्रको ` 
ईइन्दीके नाम से “पैंगल” कहने लगे । 

लोग प्रस्यर्योको वेकार सममे है, परन्तु प्रत्ययोका 
समसना पद्यरचना चा पके शारदिकं टोधिरो खडे करते 
वास्तयिक तन्त्वको समभा दै । जिसने एकयार इसके गणितको 
श्रौर तन्त्य को सम लिया उसके लिये "सतुष्य की वाणौ- 
मात्नमे, फिर चाहे चद सक्षारके किसी कोनेकी स्यो नष्टो, 
पदाथ ्चक्तस्योजनाका रम सर्त दो गया । वह्‌ अम्रोीकी 
या युरोपीय किसी भापाकी भ्रासोडी? श्रौर श्वरबी फारसी, 
श्मादिका “उरू” विना पडे इन भापार्योके प्यके लिये नियम 
निश्वय कर सकत्ता दै, येँगलप्रत्य्योके कोँटेपर उने तलकर 
उनका ठीक मूल्य लगा सकता है । विलक्कुल नये ढगके पद्य 
गढ सकता दै । उनके नामकरण करं सकता द । ॥ 

यद्‌ सच दै कि नये ढगके पय वह भी गद्‌ सकता है 
जिसको स्वरतालकी परख है, जो गा सक्ता है भीर जिसकी 
जिह्वा नौर कान छन्दर्सको च्ास्वादन करना जानते दँ । जिस 
क्रथिको पद्यस्वनामे मात्रा था व्णंके गिननेष्ी आवश्यकता न 
पदे, छदकी गति श्रौर यतिके स्थानमें जिससे कभी वृक न दो, 
वह नये दग पद्य भी गद ले सकेगा । परन्तु उसे पगलज्ञानफे 
अभावे यद्‌ न पता हौगा जो पद्य गदा गया दै वद्‌ एकदम 
श्रना है अथवा पृक आ्ाचा्योनि वैसा पय कमी क्तिखा है 


॥ 


( छं ) 


श्रौर उस जातिका वा वृत्तका नामकरण कर रसा है । अत 
रीतिका परा श्रसुशीलन कयि विना वद मी नये दगके दुद्के 
निम्मोरकरः ्रधिकारी नदीं है । उसे किसी जाननेवालेसे पृष्टना 
छर्थात्‌ सीखना, पडेगा । 


निदान श्चच्छे साहित्यिक दोनेके लिये पेगलशास््का 
शध्ययन श्रावश्यफ है चौर श्रच्छे कवि लिये सो भ्रनिवा्यं 
ही है। परतु यद्‌ सेदके साथ कहना पडता दै कि छद्‌ शास्त्रका 
श्रध्ययन बहुत कम लोग करते द । छनेऊ श्रच्छी पद्यरचना 
करलेमेवाले भी इस बिपयमें कोरे देसेगये ट ' कविसम्मेलनोमि 
जो अपनो सचना सुनानेकों लाते दै उनमेसे बहुत कम पसे 
होते है जिन्होने विषिूवक छंद शास पडा है याजो भ्सी 
श्रच्छो ्राचा््य॑से सशोधन कराफे लति दो । फल यद्‌ होता 
कि हर श्चहुम्मन्य केवि चनी सडीगली जैसीष्ीष्ो समीं 
रचना सुनानेफो उत्सुक दोता दै रौर ञ्वे हुए सुननेषार्लोको 
शअसगटित्त कविसम्मेलन मे त्रनिका व्ड भोगना पडता टै! 
स्माधुनिक रीतित्र थोतफमे गतिविदीन मनष्टर्ण देनेमे श्चाये 
दै, नौर सम्मेलनोमिं सो इक्तीस श्रक्तरोकी गिनतीका भी 
ध्यान रखना श्ननावश्यक समा जाता है, गति रौर यतिकी 
तो घाठदी न्यारी है। 

यह्‌ शिकायत भी एक हद्‌ तक ठीक है कि “पिल वहु 
कठिन है । शौर वह कठिनाई पद्मे परिभाषा होने से वढ 
जाती है 1 पैगलशास्तरदी प्रकृव कठिना भत्ययोमिं है । परि 


( ज ) 


भापाकी कठिनादै तो ग्यसेदूर दोजातो रै । मेरेमिघ्न प 
रधघुवर्दयालुजी ने इन दौर्नो कठिनायो का वडा श्रच्छ परिदार 
किया है । परिभापाण तोस्पष्ट गदर्मेदीषहौ गयी । च्रौर 
प्रत्यया प्रलगएक तो श्रौरोकौ तरट श्रारभरमे- सही दी 
है, श्न्तमे दिया दै, दूसरे उसे स्प श्रौर सरल गमे पस्तरसे 
सममया दै । श्रवतक पेसा सरल विवरण क्रिस वियलम्रन्थ 
मे नर्हादियागया दै । साव दी प्रस्तुत भन्थमे "गाजतकयै 
अयबहत सभी तरद पर्योका समत्रेश हुश्रा टै रौर उसके 
उदाहरण मी शआधुनिफ कवियोसे ही दिये है 1 श्रवतक्र इन 
विरोपनाश्योरे साथ कोई पैगलग्रथ मेरे देसनेमे नदीं श्राया 
ह । पिगल-प्रकाशसे णक डे श्रभावकी पृत्ति दोती है 1 शाशा 
दै इससे छन्द शास्त्रफ़े पठनेबाले पूरा लाम च्ठावेगे श्रौर 
लेखके कठिन परिश्रमो सायक करेगे । 


षदीपियरो, वनारस शर 1 
विशयो. १५ १९६० रामदास गौड़ 


~~~ 


॥५; 


बनारस 

२२-९-दद्‌ 
भने प० रघुद्ररयाल मिश्र की वनाई पिंगलप्रकाश, 
भागक पुस्तक देखी 1 यत्न पुस्त नयेदटग से लिपी गद 
श्रौर लगभग उन सय छन्दो का वणेन भी समे कर दरिया 
गया है, जो न्य मापार््रो से श्राजकल हिन्दौमसार म॑ 
गरहीत है । यद एर वहत यड विशेषता इस प्न्य कीरह। 
यष पुरतक सामयिक दै, श्रौर सामविकता पररष्टि रखम्रष्ी 
इसी स्वनाकी गहै, श्रतएव हस की उपयोगिता वढ गई 
ह । भरन्थकारने इत फेनिर्माण में घडा परिश्रम भिया, 
यह यात पुस्तक देखने से स्पष्टो जारीहै । मेया विचागदै 
कि यष्‌ प्रन्थ इस योभ्य है. कि पिगल पठन फा प्रत्येक 
च्मलुरागी इस फा श्मादर फर, श्नौर थोडे समगर मेँ इस से ब्रत 
छृष् सीखले 1 मं एसी पुस्तर लिखने के लिये पन्जीको 
घन्ययादे देता ह, श्रीर्‌ श्राशा करता है, कि दिन्दौससार एस 
का उचित श्यादर करनेमे कदापि संफोच न क्रा । एस 
पुस्तक फी रचना सें प्रन्धक्रारने मुक से भी समय समय पर 

उचित्त सम्मति ली है 1 
--अयोध्यासिंह उपा याय रिमौध' 
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नाम का यह्‌ सर्वां गपूरं श्नौर समयोपयुक्तं प्रथ लिख कर 
सचमुच वडा भारो काम कियाद) पुरने पदयबद्ध प्र्थोसे 
काम चलता न देख कर घा० जगन्नाथप्रसाद भानुः ने 
छन्द प्रभाकर की स्वनाकीजो श्रचरतक दानीं काकामदेताश्रा 
रदा था। पर गय मे होने पर भी उसका ढग पुरानां है । दूसरी 
बात यह्‌ है कि हिन्दी-काञ्य ढी वत्तमान गति का उसे कुद 


मी विचार नहीं किया है । 
प० रयुवररद्यालु जी ने प्रपते प्रकर रचना न दढगप्र 


की दै! इसमे छन्दो के भेद, लक्षण श्चादि बहुत ही सुबोध श्रौर 
सरल प्रणाली से लिखे गणै शौर प्रस्तार छा विपय मौ बहुत 
ही स्पष्ट करके समाया गया है । छन्दो के कु विभाग नर 
पद्धति पर किए गए । मात्रा मुक्तको पर एक स्वतत्र चअध्योय 
षी है। छन्द केनएनए योग, जो ्राघुनिक कवियो फी 
स्वनाश्रो भे पाए जततिहै, उदाहरण सहित दिखाए गररहै। 
श्राजकल के स्वच्छन्द छन्दो" का भी मिश्र जी ने छुन्दोविधान 
के शासन के भीतर फरकेदिखा दिया दै! उदाटरण उन्दति 
च्राजकल के प्राय सव प्रसिद्ध कवियों की रचनाश्रों से दिपै 
जिससे श्राधुनिक काव्यक्ते्र का विस्टृत परिचय प्रकट होता दै । 
स्कर्लो के श्रविरिक्त विश््ववियालयों के छात्रो के लिणभी यह 
ग्रन्थ वद्धा उपयोगी होगा । वास्तव भें हमारे छन्दं ी अच्छी 
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पिंगल-पखाश 


मगलाचरण ' 


जो अभिपेक की वातत सुनी, 
तौ भ्रसन्नता नेक परी न दिखा । 
श्रौ बनवास की च्रायसु पै 
नदिं रेख कच्छू दुख की तरैः त्राई॥ 
जो दुख भें न मलीन भई, 
सुख में नहि जो कदु हू हरपाई । 
सो मुखश्री रघुनन्दन की, 
सम हो हमे नित्त मगलढाद ॥ 
--श्रीबर 


पिंगल-प्कछाश 


~ल 


पहला उल्लास 


फाच्य 
कान्य क्या है १ इस सवध में विद्रानो के भिन्न भिन्न मतह। 
परन्तु भाव सके एक दी दै । सवके मतो का निष्कं यदी हे कि 
प्लोकोत्तर श्चानन्द देनेवाज्ञे रसात्मक वाक्य को कान्य कलते है ।» 


काव्य-मेद्‌ 
् शैलियौ गहै ८ = ह 
काल्य स्वना की दो शैलियों है ! एक का नाम है शच शनी 
च्मौर दृखरौ का नाम है पय दीली। सस्त में कादम्बरी 
दिन्दी मे इसका श्चनुयाद प्यर्‌ नेक मौलिक 
ग काव्य की रचनाण है । श्राजकल 'गदय-गीति' नामसेभी 
स्वनाण्की जते लगीरहैः ये गयकाय्य दं । पय-कान्य केः 


( ४ ) 


चिषय में कहना दी क्या है ? सारा प्राचीन सास्य परौली सै 
छरतप्रोत है । रामायण, महाभारत आदि इनमें सुख्प है । 
गद श्रौर पच 
श्व जानना यद्‌ है कि गद्य श्रौर प्य कते किमेष 
साधारणतया “जिस रचना-शैली के वाच्य-समूहो मे वोल-बाल 
काही ढग वरता गया दहो, अर्थात्‌ जिस रचनां के वाक्व समूहो, 
मे व्याकरण के नियसो का पूररूपेण पालन किया गया हो, यथा- 
स्थान विरामादि का भी प्रयोग किया गया द्धो, किन्तु उसमे 
मात्रात्रों या वर्णो का न.को नियमित क्रमदहयोघ्मौरन नियमित 
सख्या प्मरौर न यत्ति-गति का दी बधन हो, वदी गय है ।# पच्नु 
“जिस रचनाशैली के चायं समूहा से यथाशक्ति व्याकरण फे 
नियमों की स्ता कसते हुए मात्रा या वणं या ठोनो फा निस्त 
कम या मापया सस्या दयो श्नौर जिसमे यति, गति नियमित दौ 
तथा चरणों की सख्या भी निरत हो वह्‌ प्य दै ।४ । 
छन्द रार पिंगल 
श्लन्द' शब्द छदि" धातु से वना दै, जिसका शब्दार्थ दै-- 
व्य्याच्छादन करना, रथात्‌ टर लेना का जाता है किच्राटि में 
सू्यु-भय से छ देवतान ने गायत्री च्रादि मत्रो मे यपने कौ ठठ 
स्खाथा। सी सेये मन्न छन्द कदलाये जने लगे । इसीसिये 
छम शाख को दी छन्द्-शाख्र कदने लगे। वेद के पद्रः 
 ( शिता, निरुक्ति उ्याकररए, ज्योतिष च्या ) में दछन्दशास एव 
। रग मानागयाहै। कहानी दैकरि-- 


{ भ ) 
द्वन वेद को रग दै, करै मुनिन के वृन्द । 
या ते पदियतु प्रात दी, वरणे नाग फनिन्द ॥ 

(पिगलव्छन्द्‌ सूत्रम्‌ के टृत्तिकार श्री हलायुध ने लिखा है-- 

श्रीमन्‌ पिंगत्त नागोक्तं छन्द शाख महोदधी ॥ 
१) भ + + 
*पिगलाचाय्यैसूचस्य मया वृत्तरयिधास्यतेः 

इससे स्पष्ट है कि छन्दशास्र के निर्माता "पिंगलः नाम कं 
मुनिर, यही छन्दशाख के ध्राचा्यं साने जाते हे, इन्दी फे नाम 
पर छन्दशाख को धपिगल' भी कने लगे ! यद्‌ भी कदा जाता 
हैफि याप शेपावत्तार दे, चौर यो भी "पिंगलः का शब्दार्थं सर्प, 
नाग दहै, इमी से छन्द ग्रन्थो मे जदं तद इन्दे, शेष, फणीग्‌, 
अहिरज, पन्नगराज नामो से सवोधित किया है । 

छन्द शरोर उसकी पिशपताश 

पद्य" श्ट छन्द) का भाय पर्यायवाची शब् दी माना 
जाता है] छन्द्‌ का पारिभाषिक रूप पद्य की व्यास्या मे बताया 
जा नवुका है ! अथीत्‌ ५निस वाक्य समूह मे व्यारूरण्‌ के नियमो 
की यथाशक्ति र्ता फम्ते टप्‌ मात्रा या चण या दोनो का निश्चित 
करम, माप या सख्या दौ चौर यति, गतिं श्र चरणो. की निर्वि 
्ययस्था हो वह्‌ छन्द है ।* 

दन्द कौ अनेक विरेषताण हें } श्रौर सख्य पिरेषता यदी 
है मि छन्दशाख वेद काण्कश्रमहे। कदा मी है-- 


१.९. 9 


भसे वेद विहीन द्विज, हीन लोकं सो होय 
स्यो ही छन्दोल्लान बिन, करै सवै कवि लोय 1» 
सचमुच छन्दो की देसी ही महिमा है। छन्द सगीत कासुप्य 
छग है । प्रौर सगीत णक केसा विषय है जो प्राणीमात्रको प्रिय 
है। प्य मे कोमल-कान्त कर्ण-प्रिय-पटावली रदती दै, जो लोकोत्तर 
मानन्द-दायिनी होती है, फिर वह प्रिय क्योन दो । इसफे 
अतिरिक्तं पदान्तर्गेत थं शमित अति आखर थोरे' वाले 
-नियम का पूरे रूपेण निर्वाह किया जाता है । इससे वडे बड 
विचारो की माला थोडे से शब्टो मे कठस्थ की जा सकती है । 
नीरस से नीरस विपग्र छन्द की चाशनी से मीटा चन जाता है 
श्रौर शीघ्र दी हृदयगम हो जाता दै । पद्यमय वाम्यावली का 
मानव समाज पर शीघ्र प्रभाव पडता द । यही सव कारण हं 
कि हमारे ऋषियो के सभी प्राचीन शाख छन्ोवद्र है । गद मे 
सरसता, रमणीयता श्रौर ये चिरोपताए लाना टेदी सीर है, 
निरलोकाहीकामरै। 


ी 


छन्दोभग , 
छन्ट की निश्चित मात्रा या वर्णोकी न्यूनाधिकता से छन्द 
के पठ्ने-सुनने में एक खटक सी पैदा हौ जाती है जिसे छन्योः 
श्ग दोप कहते दँ । इस दोप से बहुत वचना चाये 1 
` वर्णं नोर मात्रा 
कारादि जिनके खण्ड न दो सफ़े वणं या श्र कटलति 


८७) 
दै] (छ=नदी+तरन नाश) अर्थात्‌ जिसका खरूप सदा णक 
रहे } यह श्रक्षर्‌ दो तरह के है--स्वर रौर ञ्यजन 1 


जिन वर्णो का उचारण पिना किसी दूरे वर्ण की सहायता 
के होताहै वे स्मर कहलाते है, जैसे--श्र, इ, उ" श्रादि। 
प्नौर जिन वर्णो को उरण स्वरो की सद्ायता येदहोतादैषे 
ज्यजन कदलाति है 1 जेमे--क, ख, ग, शमादि । 

भ्रवयेक वणं कै उचारण में जितना कालल लगता है उसे माया 
वहते रै। 

मात्राभेद से चरचर याचर्णोकेवो श्रौर भेद रौ चतिद 
(9) इस शरीर (२) दीं । 

जिन वणो के उचारण में ण्क मात्रा काल लगता है ये सव 
दम्ब कदलाति दहै । यथा-- इ,उ क, ल, स श्रादि, श्रौर्‌ सिन 
र्ण ॐ उतवारण मे दो मातरा-काल लगता मे सव दीधैवर्णं 
कदलति है। यथा--ा, ङ, ण, श्चच्रादि (र 





१--घ, इ, उ, छ, ये चप मूलाचर ह । श्रा, ई, उ श्रादि इन्दी 
भ्वरौ के मेल मे तरते ह, यथा--श्र-्त्=्रा, दन्त, 
ठ4-उम्नऊ, इयादि। 

जिन पणौ परच्र, द, ए, श्री, च्रादि की मातराण नगनी 
सै यणे भी उरी माना के उचारणफे श्रनुसार हस्य तार्‌ दीर्णं 
कद्लाते द , यथा--दुम्ब क, कि शरीर दीधे क्‌, को श्राटि। 


१ 





(र) 


लघु ओरं गुरु # 

चन्दशाल्र मे हस्व को लघु चनौर दीर्घ को दी गुरु कहते ई 
अथवा यो किये कि पिगल मे एक माव्राबाले वं लघु चौर 
दो मात्रावाले वणं शुर माने जते ह ! लघु का चिन्ह [ । ] पूं 
विराम के श्राकार काद ओर गुरु का चिन्द (5) अग्रेजी 
वणे एस" के प्राकार का है । लधु चिन्द से एक मावा का रौर 
गुरु चिन्ह सेदो माव्राच्रों कावोध होता दहै। 

यथा 

511 11151 11115 ऽ 1|11। 111 11115 
जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं । ते जनु सकल विभव वस कर | 

ऊपर की अरदाली के शब्दो पर गुरू-लघु के चिन्द लगाने 
सें तुरत गिनती दो जाती है कि उस छन्द्‌ के प्रत्येक चर्ण मे 
सोललद माव्राए दै | 

धन्श्शाख में गुरलघु का विशे ध्यान रखना पडता है । 

इससे यह जाननो भी बहत जरूरी है कर कोक लघु श्यत 
दै नौर कटौ -कदों शुरु ! 


1 





क कठस्थ करने योग्य पय-- 
श्ह्ड ऋ ये स्वर चारि अर) सव व्यजन लघु मान। 
श्राह ऊष्टेश्रो प्रौ श्र श्र गुर जात ॥ 
, लघु स्वर के सयुक्त जो, व्यजन सो लघु ष्टोम 1 
शुर स्वर के सयुक्त जो, व्यजन गुर ह सोय ॥ 


( ६ ) 

ज्तघु--१ च्छ म्बर ल्घु दति है श्नौर इन स्यरोके 
मेल से व्यतन भीरघुष्टो जतिहै।ञसे-श्र, इ, उ, छ, क, 
फि,रु,कृ श्यादि। 
1 > सम्पू व्यजन लघु हे 

3 सयुक्ताक्तर के पदतले का वण जिस पर जोर नहीं 
"पड़ता वह्‌ लघु ही माना जाना है । यथा "कन्हैया मे क लघु दै। 
` ४ यदि शुरु व लघुयत षढा जाय तो उघकी गणना 
भी लघु वणं मे होती है । यथा--जामवन्त के बचत सोहाण 
मै प्सो का उघार्ण ल्घुवत्‌ श्वुः की तरह ने पर लघु 
"माना गया । 
'गुरु--१ दीर्घखर गुरु होते हं श्रौर उन स्वरोकेमेलमे 
। व्यजन भी रुरु दो जाते 1 यथा--घरा, ई ऊॐ,८,, रो, 

शमौ, पश्र, का,की, च्‌, के,कै,को, कौ, क, क 





श्रलुस्वार युत वणं जो, वा रिमिगं युत जान । 
स्वैर श्रध स्यजन ररे, गुरू टो है तीन ॥ 
सयोगी के श्रादि लघु, ध्र पदात लघु कोह) 
क्लीं ह मनात, कवि इच्छा जमर होड 
यथा 'सरस्यत्ि' से विनय, करत (क-देया' देर ) 
यहाँ मरस्पत्ति' म 'र' गुर, क' लघु "कन्देया केर ॥ 
श्लुः घु जुष्टा! श द्‌ मे, (द्‌ लघु “मोद प्रद" माहि । 
मपोमी के श्रादि दै,तो ह लघू. गनादि॥ 


( १६) 


छन्द कीं मात्रां गिनना 

किंसी छन्द के प्रत्येक चरण मे कितनी मात्राए है, इसकी 
गणना इस प्रकार करनी चाये कि छन्द के प्रत्येक चरण के 
गुर वर्णो पर गुरु का 5) यद्‌ वक्राकार चिन्ह श्रौरलघुवर्े पर 
लघु का डी पाष जैसा पूरं विराम का (1) यह्‌ चिन्द रसता 
जाय । मव वर्णो पर चिन्ह रखने के वाद गुरु चिन्द्रौ कीदेदे 
श्रौर लघु चन्दो की णक णक मात्रा गिनता जाय श्रौर भ्रल्येक 
चरण के श्रगे योगफल रखता जाय । चस प्रव्येक चरण की 
मात्राए ज्ञात दो जार्येगी । प 

वर्णो पर गुरु लु के चिन्ह रते समय इस वात का भी 
ध्यान रये रहे कि वारा-परवाद ( गति ) के साथ पठने मे जिस 
वणं का उ्ारण लघुवत्‌ दो उस पर लघु श्रौर जिसका उषा 
रण शुरुचत्‌ हो उस पर शुर चिन्ह दी रखे । शज्ञेसा लिखा-जायु 
वैसा पदा जाय? नागरी ज्िपिका यह नियम सवंत्र_ लागू ची, 
है । जैसे कि लिखा जाता है 'सोदाए' श्मौर्‌ पदा जाता है 'सुदाए 
इमलिये 'सो' पर लघु चिन्ह दी रखा जायगा । 


हि 


यथा 
5151 5111 155 
८१) आमवत के वचन सोहाए। १६ मात्राए 
11 ॥15। 111 || ऽऽ 
सुनि ददुमान हृद्य ति भाए ॥ रद मात्राए 
5 51.5.९5 1 | ऽ 155 न 


(८२) लीलां तुम्हारी श्चतति ही चिचिच्। र्म मात्राए 


(८ ३) 
यति 
छन्द शास्म चिरामकाभौ नियम ता है। छन्द का 
भरव्येक चर्ण एक वा श्चविक स्थानों मे टूटता है । थवा यौ 
क्टना चाहिये कि छन्द शास्र के श्रमुसार शन्न-योजना इस 
अकार से रोती है मि पटते-पटते नियमित स्थान पर थोडा-सा 
स्ककर तय श्रि यदना पड़ता है ! इमे दी पराम, विश्रामयां 
यति कते ह । सन्ने में यति का ल्षत्तण वरह मी हौ सकता 
ड िण्छन्द में जिद्दा के इष्ट विश्राम स्वान को यति कदते है 1' 
यथा 
भे प्रग पाला, दीन दयाला, जौसल्या हितकारी 1? 
यह न्द्‌ काण्क चरण दै जो कृपाला" श्रौर ष्दथाला' पर 
द्वा 1 यहो लिहा कुन पिश्रामलेती दै । अत टन श्म 
> प्रागे विराम-चिन्द लगा दिये जाते है ज स्फने के किये 
सेत करते है । 
यत्तिभग 
रति स्थान पर यटि कोई शब्ड विभाजित हो जाय तो 
बदँ यतिमग दोप कटा जाता दै । कवि रो इम दोपसे 
वचनां चाये ! 
यथा 
हर हरि केशव मटन मोदन घन ग्याम सुजान 1 
न्यो ब्रजयास्त दार्का,--नाथ रटन दिनि मान ॥ 


॥ 


( ९४ ) , 
“मटनमोहन' एक शब्द्‌ है । पर यद्यो “मटन मो पष्ट 
चरण मे श्मौर हन दूसरे चरण मे चला गया । इसी तरह 
श्वारिकानाथ शब्द के भी दो द्ुकडे कर ठोनों चरणों मे ्टरये 
ह । यही यति-भगदोप है । यति भरा दोष से पदो का श्र्थं सममने 
से उलन पड जाती दै । यथाशक्ति इस दोष से वचना चाहिमे ¦ 
, गति 
परव्येक छद्‌ में ण्क प्रकार की गति र्यात्‌ पाठमरवाह का 
भ दग होता है) मका कोई मुख्यत नियम नही कदा जा सकता 
छभ्यास पर निर्भर है । 
यथां 
शलपन सकोप बचन जच वोले' 
यह सोलह मात्रा की चौपाई है । इसकी राति ठीक है । 
गति-भग 
जदं छन्द के सव नियम पृरे-पूरे उतस्ते है परणतु गति ठीक 
नदी होती, बहो गति-भग दोप कहा जाता है । 
यया 
लयन जब सकोप चचन बोले" 


इम चरण मे सोलद माए तो दै परन्तु चौपाई फी गति 
ठीक नही है । इसलिय यँ गति-भग दोप माना जायगा । छन्द 
सुर्य श्रौर प्रधान वात है उसकी गति का ठीक होना । लय 
छन्द का सोवा दै, वह्‌ कट यतला देती है, कि छन्द की गति 
ठीक दै अथवा नदी । इसफे आतिरिक्त गति का कोई सुरू 
नियम नदी कदा जा सक्ता । 


( श्भुं 


गण 

छन्द के चरणो कौ सवना रणो के श्रदुसार होती दै! पात्रा 
या वणँ फे निर्चि्त समूद कौ गण कहते दै । गण दो प्रकारके 
होते ई--माधिक श्रौर वर्णिक । श्रांजकल लोग मात्रिकं गणा सं 
श्राय कोम नदी लेते) मात्रिक छन्दं मे उनकी श्रावश्यकचा पडती 
है, शनी जगद्‌ सल्या-सूचक शब्दो श्रौर विक गणोसेष्ठी काम 
निकाल कषेते टैः श्वौर काम निकल भी जावा है! परन्वु कदी 
कीं मात्रिक गणो को वडी श्रावश्यकतां पड जाती दै, मथा 
श्लोरठा' रौर "रोला' छन्दो की यति श्रौर मातराश्नो में समता है, 
परन्तु गति मे श्रन्तर दै 1 मात्रिक गणो से इसका निर्णय ठीक 
षठो जाता है) सेलाके प्रसगमे इस वातत को भलीभांति स्पष्ट 
करव्ागयारहै। 

मात्रिके गण 

ठगण्‌, उरण, गण्‌, दगण॒ श्रौर सगण यद्‌ पच मेद 
माधरिक गणोकेहंजो कमश ६, ५, ४, ३ श्नौर २ मात्रा्यों के 
सूचक ह 1 शवरथात््‌ टगण से ६, ठगण से ५, ङगण से ४, डगस्‌ 
से रौर गण सेर मातनाश्रों का वोधहोत्ताहै। प्रस्तार 
सुसर टगणु कै १३, ठगण के ८, डगण्‌ के ५५ ढगण॒ के 3 श्नौर 
खगख के २ रूय देते दै ! इस तरह डल ३१ रूप छेत है इन रूपों 
की कोई को$ सृन्ञाए वर्फिक गणो से कदी कदी मेल खां जाती 
दे, यथा मग से ताखर्यं 5 ऽ ऽ तीन गुरु से दै । यँ खग के 








छमात्रा्ौ ॐ चिरि समूहे को मान्रिक गक कते ई । 


न, 


प्रथम स्पका नाम ण्ठर' है । जिसका रूप ऽ55 तीन रार दै! , 
नगण । 1 । का रूप यहो ढमणके 1} । वलय या माव सामक स्प , 
से मिलता है । मात्रिक श्रौर वर्णिक गणो मे वहत श्नन्तर है । 
वर्णिक गण तीन वणं के छते है जिनके कुल शूप श्माठ ष्टी है श्रौर , 
मात्रिक के ठगण से गण तक ३१ रूप है। वर्णिक गण 
तीन लघु वणं तके के ही सूचकद्रौर मात्रिक दो मात्रातकं 
क सूचक है । 

किस नाम से शारु लघु का कैसा कम सममाना चार्य यहं 
गे के इस नके मे स्पष्ट है-- 

टपणं (छः कल `*# 


कम सरप्रा, स्प, सज्ञा, उदाहरण 
१ 555 हर सीताजी 
२ 1155 शशि गिरधारी 
३ 1515 रवि उमापतती 
% 5115 सुरपति पारवती 
५ 11115 अष्धिप जनकसुता 
६ 1551 हि कृपासिन्धु 
७ 51 5।॥ पकज दीनबन्धु 
८ 11131 ज जगतमाथ 
९ 5511 कलि रावापति 





। ३ > ३ ४. ॐ ६ ७ म 8 
+4 % शिप, ससि, रवि, सुरपत्ति श्रहिप, पङ, श्रज, कलि, चढ ॥ 


( %७ ) 
१० 1151} ८, 
१९१ 15111 धुव 
१२ ऽ।11। धमं 
३ ( (11 || शालिकर 
उगण॒ ( पंचकल )# 
ज्म स्या, रूप, सला, 
‡ 155 इन्द्रासन 
२ 515 शूर 
२ 1115 चाप 
४ 551 हीर 
(;  115। शेखर 
६ 1511 इदम 
७ 5111 श्महिगण॒ 
८ । । । 1 | पापगण॒ 
११ १२ १३ 


अव, धरमउ श्र सालिकए, चकलनाम सुखकद ॥ 


१ #. 


ऋ्न््रासने श्र सूर, चाप, हीर, सेप्रर गमो 1 


1 ७ 


दे ४ £ 


~ 


मुरलीधर 
समारमख्‌ 
भदटुवन 
जलजनयन 


उदाहरण 
पुरारी 
राधिका 
लसपती 
गोपाल 
सुराल 
स्मापति 
शोकदर 
मनहरण 


कुमो श्रदिगन -रूर्‌, पाप गनो पैचकल फे ॥ 

सूचन--दन रूप सशय के पर्यायव्ची शब्द्‌ मी इन रदो की 

जगह भ्रयोग कवे जते ह । 
पिम्भरभ्र 


( ट 3) 
टग्‌ ( चकन 1! 


9. स 1.1 ॥4114 
{ 54 मुरता, शरस शयामा 
४ 115 धमत पिग्णा 
2 15 मृपान रमी 
४, 51} परण भौन 
५ 1111 विप्र गमु 
टगण ( तिकन)२ 
कय ग्न्य, स्प र्द न 
. 1 ध्या श्भा 
२ ५1 गुग्यति, पीन श्याम 
मर ग्यान नाग * 
ॐ 1 1 1 आपय, पण्य ग्यम्‌ 
॥ णमग्‌ ( द्वल )3 
प्रम स्प्पा, भप, मता, 44441 
१ ड ह्यम्‌ नौर, नूपुर, भी 
शण्टन) 
> 11 सुभ्रिय शिवि. 
। म २ श्व ५ 
9--पुरणजता, सरग पमन पदन ] मृषमि, रद, पिदर उद्‌ शयत 1 


॥ 9 | 
२--पुग, सुरपात्त, रं माव कदि, घी त्रिक्ल पे भामे 1 


॥ 


म ध 
३-- पुर परियष्ठे खणण फे रण दुफनीस यमान ॥ 


( ६) 
माच्रिक गण श्मौर उनकी सन्नाद्मों के अयोग प्राय मात्रिक 
छन्द में पुराने श्राचायों ने ण्वि है, उथा-- 
प्लयरग्म न्द्‌ रोण 
(१) दकल, द्विकल पुनि दोय चत्रिकल गण ठानिये 1 
दै इक कमल रमाल धुजा पुनि श्रानिये। 
यों कल कर इकर्स चार पड वानिये । 
छन्द प्लयगम नाम धाम वु मानि ॥ 
शर्यात्‌ प्लवगम छन्द दै प्रत्येक चरण मे टगण॒ ( युक्त ) 
गण ( द्विकल ), दो टगण॒ ( दो च्रिकल ) श्रौर श्र त्तमे कमल 
(115 रथान्‌ इगण का दसरा स्प र ध्वजा (15) 
 श्र्थ्त्‌ ठगण्‌ का पटला रूप, उम तरह रना चाद्ये । 
दसरे शष्ट मे भाजी कते है -- 
गादि चसु टिसि, शम, जगत प्लमगरमे, 
श्र्यात््‌ वसु ( बाढ ) शौर दिसि राम ( तेरह ) के विराम 
से इक्कीस मात्राश्रो का प्लवगम दं ठ होता है । उसके प्रयेक 
चरण के रादि गुरु रीर -चर्णान्त मे जगण श्रौर गुर 
रहता हे । 
इसी को यो भी कहते है-- 
(३) ग्यारह ठम पर्‌ ्रिरति, यन्त गुरु रानिये ! 
र्यात्‌ ग्यारह जीर दख फे पराम से इस्कीस माना का 
प्लवग छन्ट दोता है, अन्त मे गुर रदना चादिये । 


( २० ) 
यथा 
(२) 
५। 51 5 5} 15 115 
रूप रग, ऊी, रानि, भरी, च्रलसा.नि । 
दे २ ३ 3 कमल ध्वना 
लस्िये श्याम सुजान नेद सरसानि ह । 
श्रानन श्रमल श्नृपम श्रलक विराजती । 
जनु श्रलि प्रवज्िरसाल कज पर राजती ॥ 
(२) 
515 1 5 15 ।ऽ| ऽ 
% गादि वसू दिससि, राम जर्ग॑त प्लवग मे । 
धन्य कीजो, रगै रम रसरगमे। 
पावन हरि जन, सग सदा मन द्रीचिये 1 
राम छृष्ण गुण, भाम नाम रस भीजिये ॥ 
-भानु 
(३) 
फिरि घदनेस बार, वियो सु फतेह श्रली 1 
चैडे इकले जाय, करलि मसलति भली 
घरी दोय चतराय, दुर के मन रले। 
ल बचन करि एक, दोऊ डेरा चले! 


% रादि यह नियम सङचित हं । श्रादि मे गुरु की को श्रावभ्यकना 
नदीं । 








( २१ ) 

थर के तीनो लदणौ से यह तात्पर्यं निकलता दै कि प्राचीन 
कियो ने प्राय मात्रिके गणोसे काम लिया है) च्राजकल 
सख्या सूचक शब्दो शौर वसिक गणो से अथवा सीधी सप्यार्पं 
ही लिखकर काम लेते है । मात्रिक छन्द स्वना में इनमे से किमी 
भी दग से काम क्लिया जा सकता हे, यदद ठीक दै । परन्छु मात्रिक- 
गणो से कामक्तेने से गति-मग दोप की आएका कम रहती है । 
साथ दी णेसे अनेक छन्द है जिनकी मात्रां बरावर है, यतिमे 
समता दै परन्तु गति भिन्न है । इसके कोई नियम न बताकर चुप 
रहना प्ता दै । परन्तु मात्रिक गणो से काम लेने सेप्सी 
शकार नदीं उठी रौर उनका नियागस्ण भी सहन ही मेदो 
जाता दै । उदाद्रणा्थ सोर" श्रौर सेला" की भल्येक पक्ति मे 
ग्यारह -्ौर तेरह कै विराम से चौपीस मानाः रती दं । केवल 
गति में अन्तर है यदी क्‌ कर सतोप करना पडता है । इसी को 
मात्रिक गणो की कसरी पग कसते हे तो स्पष्ट श्रन्तर भालू 
दो जाता है । यद्‌ श्नन्तर रोल छन्द कै वणन मे दूमरे उन्साम 
में स्पष्टं किया गया है । 


मख्यां श्रूचङ् साकरेतिक शब्द 


उपर मात्रिक गणो की च्चा इसलिये मौर कर दोषै करि 
छागे चलफर यदि कान्य रसि प्राचीन रीतिम्रन्थों को पटना 
चाहे तो उनके लक्तणए सममने मे उन त्रासनी हो 1 उपरा 
जान्युका है कि मात्रिक गणो के श्चतरिक्त ष्फ प्रणाली साननिर 


४ 


( २ ) 

खन्द मे यह्‌ चरती जाती है किं सस्यासूचक साकेतिक 
शब्दो से मात्रा गिनने का काम निकाल लिया जाता है, 
यथा--लहो कल लोक की भ्रतिभा' र्यात्‌ प्रतिभा छन्द में 
लोक ८ चौदह ) माव्राणं रती है ओर शमादि मे शल अर्थात्‌ 
(लघु रहता है । यों तो सस्यासूचक साकेतिक शब्दों की वडी 
सूची घन सकती , है । स्थानाभाव से यदो थोडे साफेतिक शब्द 
लिसे जति है । 


€~ तभ 
१--शशि, भू । 
>--नयन, भुल, पक्त, कणं, पद्‌ । 
3--राम, अग्नि, काल, ताप, गुण 1 
४--वेद, वणं, फल, युग, आश्रम, श्रवा । 
५--गति, वाण, पाण्डव, शिव, कन्या, तत्व, यन्न, वर्ग । 
7--शासख, राग, रस, ऋतु, वेदाग, ईति ! 
७--मुनि, स्वर, ताल, लोक, सिंधु, दीप, पुरी, वार । 
‡--वसु, सिद्धि, योग, याम, रग, दिग्गज, श्रहि 1 
९--भक्ति, निधि, अक, मह, नाडी, भूसरड । 

‰ ०--दिशा, दोप, दिगपाल, प्रवतार 1 

११-- शिवे, 

१२-रवि, रारि, भपण, मास । 

१३-- भागवत, नदी 1 


{ स्थ ) 
र्पभे से दोप नदी होता । रौर अशुभ वणं को गुरु करदेने पर 
मी उस दोप फा मार्जन टो जाता है 1 श्रदरो फे शभाशम का 
अधिक विचार मािक छन्दो मे होतार। वर्णिक छन्द मे 
वर्णिक गणो का। 
श्रल्ग श्रलग प्रत्येक चरं का फल इम प्रकार है - 

 छन्द्केश्मरादि में श्च श्चा र्ते से सम्पत्ति, ६६ से सुस 
उञूसे धन ण्ेसे सिद्धि, श्नोश्रौसे शभफल, कलग 
चसे लद्मीलाभ, चसे सुख,दछसे स्नेदःज सेलाभ, से 
सेयं शरोर शोभा, त से तेज ्मौर सुख, दध सेय, मसे 
सुख, य से मगल, शसे खस, श्री ससे सम्पत्ति श्रौरक्तसे 
सुख ललाम होता दै । ये सच शभ चं है 1 

‹ श्रशुमभे वर्णो भें भयदायक दै) टठ्से दुसट से 
सौर्यं नाश, थसेयुद्र, पफवभमसे भय, रसे ह्व 
से सधं, पसे दुख प्नौरदसे दानि होती है। 

डजणये छम परश्ादि में नदी यति। स्परोमे “कः 
को फोर शम श्रौर कोई रश्म मानते है पर शुभ अधिक 
मान्य है} च्च चीचमे आवहे) 
५.दग्धात्र्यो के दोषों का निराकरण उपर वतला त्रये है । 
इनके उदाहरण दस प्रकार है-- 
आ कोभ सृदग सख सदन [ म" ुरुवणं है 1 ] 
ह--हरि व्यापक स्त्र समाना [ €रि' सुरवाची दै । ] 


र्‌--रमानाथ जर्हे सजा, सो पुर बरनि फ जाः [ स्मा" 
सुर नाची ]' 


(र). 

शभाश्यम योर दग्धाक्तर , - , 

काव्य मे शुमा्टम वर्णो का भी ध्यान रखना पडता दै। 
प्राय खर सभी शभ है । व्यजनोंमे क, ख, ग, घ, चलन, 
ज, ड, द, ध, न, य, श, स, ऋत येपनद्रह वशं श॒भदै। 
श्रौरशेष इ, भा ज, ट, ठ, ठ, ण, त, थप, फ, यः 
म, म, र, ल, च, प, ह ये उन्नीस वणं अशुभ कदलाते, 
है इन्मेभी क) भ, र, प, ह ये पचतो इतने उशुभ्ह 
कि इन्दे दग्धाक्तर कहते है । इन्दे भूलकर भी कविता के श्रादि 
मे नहीं स्ना चादिए । पर बहतो का कना है किं नर-कान्य 
में इन वर्णो से वचना चादिये । शाशीर्वादक, भागलिक, सुर 
वाची श्रौर त्रादशेवादी मदात्मा के सवंधी पदो के श्यादिमे 


\ %@ कठात्र करने के लिये -- 
१९ कखगधघनचद्युजडद्‌ धनय) मर श्रदर शभ श्रा्ि। 
ङ कूजटञ्दणतथपषुयम,मरलयपह शम नार्ि॥ 
२ मुक कवग के श्चत को वर्ण चखव्रगै के द्धौ "मनीराम! गनी । 
चारि रयर्ग के वीच विनाऽ तजि जानि थकार पवर्ग न फीमे ॥ 
तीन यवर के घोडि यकार तेश्रौर सकार हकार न कीर्य। 
यण सदोप विचारि के चित्त पे मित्त कविक्त के ध्ादि न दमे ॥ 
शर्थान्‌ (१) ठ, (२) फल, (3) टठ्दरण, (४) पफवभम, 
> रक्तव, (द) पश्रौर (७) टये श्रम च॑ है। 
1 देहु ्टन्दकेश्रादि नहि भलि "हरम भाद्‌। 
शरदि युर वरेण मागल्तिक, सुर वाची सुखद ॥ 


{ स) 
स्ने से दोष नष ोता 1 चौर अशुभ वणं को गुह कर देने पर 
भी उस दोप का मा्जैन द्यो जाता है } श्रो के छभाशयुभ का 
अधिक चिचार मात्रिक छन्दो मे होतार) घर्णिक छन्टो मे 
वरीक गणो का। 
प्रलग प्रलग प्रत्येक वणं का फल इस प्रकार है - 

“ छन्द के आदि मेंश्र श्रा रणने से सम्पत्ति, इई से सुख 
उउसे वने एटेसे सिद्धि, श्रोत्नौसे शुभफल, कखग 
से लद्मीलाम, चसे सुख, चसे स्नेहः ज से लाभ, उसे 
सोदयं श्रौर शोभा, तसेतेज श्नौर सुख, दध सेर, नसे 
सुख, य से मगल, श सेघुख, भ्रौ ससे सम्पत्ति श्रौरकसे 
सुख लाम होता है । ये सब शुभ वणं है 1 

९. अशम वर्णो भेक भयदायक है। टयखसे दुस,ढसे 
सौदर्यनाश, थ से युद्ध, पफवभमसेभय, रसे दाद,लव 
से सप, पसे दुख प्रर से ष्टानि होती है। 

डनणये च्रशुध ह पर आदि में नदीं ्राते। स्वरों में ^ 
यो कोशम च्रौर कोई च्रश्भ मानते दहै पर शुभ च्रधिक 
मान्य है 1 श्य यीचमेश्प्राताहै 
\. दग्धा के दोपो का निराकरण उपर बतला श्राये 1 
दूनफे उदाद्रण इस प्रकार र-- 
“भ-- कामः दग सस सदनाई [ “मः गुरवश है । ] 
ह--हरि व्यापक सर्वत्र समाना { हरि सुस्वाची है 1 ] 


र--रमानाथ जर्दे राजा, सो पुर बरनि किं जाद [ शमा 
सुर बची | 


( २६ ) 
रचह मजु मनि चौके चारू [ रघहु मगल वाची ] 
भ~ भरत महा महिमा जलरासी [ भरतः सुरभाची ] 
पृ पनमुख जनम सकल जग जाना [*पनमुख' सुसबायी)] 
वखक् गस्‌ 


तीन वर्णो के समूह्‌ को वरशिक गण कते दै । प्रस्तार फे 
अचुसार श्यादि मध्य श्रौर शन्त के लघु-गुर के विचार से उन 


के श्राठरूपदैँ- 

कमे सस्या क्प सत्ताणे उदाहरण 
१ 555 मगण गोस्वामी 
२ 155 यगण॒ यशोदा " 
३ ऽ।5 रगण॒ कालिका 
४ 115 सगण यमुना 
(4 ऽ5॥ गण गगिय 
: 151 जगण विवेक 
७ 5।1 भरण वालक 
छ 111 नगण नयन 


क्सि गण काक्वा नाम दै, सोदादर्ण इन को स्मरण रसने 
कफे लिये यह्‌ सूत्र बहुत उत्तम दै-- 
- यमात राज मान्‌ स्क्लमम्‌“ 
दस सूत्र का प्रत्येक वर्ण ष्क ण्फ़गण का वोधकरै। लः 
लघु का शौर भः गुरु छा सूचक दै । यह सूघ श्राठ गण शौर 


( २७ >) 


-लघु, गुरु फा यधक है । ये दशात्तर चन्द्-शाम्त्र मे इसी तरह 
व्यप्र हँ जैतते फ भगवान विषु मश्व में! 

इस सूत से प्रत्येक गण का उदाहरण श्रौर रूप मालमदो जाता 
है । थथा--प्' यगण॒ का बोधक है । "यगणः का रूप जानने के 
लिये उस्तके ्ागे के दो यरं 'मा"प्चौर ता" फो इसे साथ मिलन 
से ध्यमाता' हरा । उसे दी उदाहरण समम लो 1 इस उदाहरण से 
ही यगणका।ऽ ऽ रूप मिद्ध दो गया । इसी प्रकार भगण" के 
लिये भ।'केश्नागेकेगे वणं मिला लो । (मातरा दोमा। 
इससे मगण का ऽ ऽ ऽ यद्‌ रूप माल हो गया । उपर कमा जा 
चुका है कि इस सूर का प्रचयेक वणं एक एक गण का वोधक है 
शर्थान्‌ सूत्र का प्रयेक वं प्रवेक गण फे प्रादि वं का बोधक 
हट । इसी नियम से सय गणो के नाम, रूप श्रौर उदार 
मालूम दो सकते हं । सलगम' में स सगणः नाम का वोधक 
दै ।स(1) लघु,ल (1) लघुश्रौर गम्‌ मेम्‌ हलन्त दोनेसे 
श्रा (ऽ) गुरु का वोधक दै । श्र्थात्‌ 'सलगम्‌' से सगण का 
1 | ऽ यद्‌ खूप स्पष्ट हो जाता दहै । ल (1) लघुका श्रौर शभ 
(५) शरु का वोधक है । 

उसके श्यतिरि्ति गणयोवक श्ौर भी छन्दोवद्ध लक्ण 
श्यन्य विदानो ते वेला है उनम से दो याँ उद्धूत कर 
निय जाति हं! रचि के श्चदुसार इन्दे स्मरण कर लेना चाहिये । 

(र) 
रादि, मध्य, छ्रवसानमे, भ, ज, स गुरू ते जान । 
थ र, त लघू पते जानिये, म, न क्रमते ग, त मान॥ 


( र्म ) 


श्यत्‌ मगमण॒ फे च्नादि भ, जगण के मध्य मे चमर सगण 
ॐ अत मे शुर रता है । इसी तरद्‌ यगण॒ के श्रादि मे, र 
ङ मध्य मे रौर गण के चरत मे लघु रहता दै । श्रौर्‌ मगए 
स तीनो गुरु तथा नगण सें तीनो लघु रहते है । 
(२) 
तीन शुरु जामे सोद 'मगन' खानि गन, 
नगन सो सीन लघु जामे सो प्रमान दै \ 
श्चादि शुरु जा मे सोद भगनः,*यगन' जाम. 
आदि लघु सो$ चार सुस के निधान ॥ 
मध्य रुरु जा मे सो$ गन जद्यान जने, 
ध्रगन सु मध्य जा में लघुता विधान दै 
श्रत गुरं जा मे सोदे 'सगन' सरादें ताहि 
प्तगन' सु घत लघु च्रशुम महान हे ॥ 
इस पद्य का भाव स्ट है । 
देवता रौर फल 
इन गरो के देवता श्नौर फल मी भिनन-भिन्न ह| यदी ही 
चल्कि शरत्येक गण का स्वामी, फल, मास, पत्त, तिथि, वा? 
नक्त, वसं ( जाति ) रग, वख, भूषण, कल, माता, पिता, लेक 
मी श्रलग श्रलग ह! लघु शुरु समेत य दशाकतर दरों श्वा 
के सूचक हे 1 (९) मगण--मलस्य, (>) यगण--कच्छप, (२) 
रगण--वाराद्‌, (४) सगण--न॒सिंद, (४) तगण--वामन, #) 
जगण--परथुराम, (अ) भगण--राम श्रौर (=) नगण --ङृष्शा- 


( २६ 3) 


चतारः के सूचक ह ! (६) गुर-बौदध नौर (१०) लघु-कल्कि 
के दसवें श्चवतार कँ सूचक है । जो दो, पर उन्दीं दशाक्षरो षर 
न्द्‌ शासन की निर्भरता है! 
अत्येक गख के ममी रय जानने कौ च्वश्यकता नदी है । 
साधारणतया प्रत्येक गण का देवता श्रौर उसका फल जानना 
श्रावश्यक है उमे भी मुख्यत फल। जिससे कि छन्द के श्नादि में 
शुम फल देने वाले गण का ध्यान रखा जा सके ) देवता श्रौर 
फल-सूचक दो पद्‌ दिये जाते है । श्रपनी रुचि के श्रतुसार उन्दै 
कठ कर लेना चाहिये । 
(१) + 
सीनों शो" भगन' मे भदी' है सुर "लद्मी' फल, 
लगन" चिलघु घुर नाक्रः चर चुद्धिदान) 
आदि शुरं भगण दै चन्द्र सुर गल दा" 
लघु रादि यगन जलः श्रार्नेद्‌ नेक जान । 
जगन गो मध्य श्सूर' स्वामी सुख दूर करे, 
\ मध्य श्ल खान श्छम्निः स्वामी दुख को निदान 1 
सगन मे न्त गुरु स्वामी चायु" भ्रमन है, 
प्ल श्रतं तगन श्योम' स्वामी सून्य फल मान ॥ 
शरभ सष दै । 
नैः (२) 
मगण॒ प्रध्वी तासु फल श्री, यगण्‌ जल श्रु ध्रद। 
रमण पावक दाह ता फल, सगण चाढु विदेशाद 1 


( ३० ) 

तगण व्यम तु शून्य फलयुत, जगण आदित रुज फल | 
नगण स्यम सदा सुसप्रद भ शशि देवै यश फल 

भावस्पष्टदै। 

यद्यपि गणो के देवता, फल च्मादि कफे संयधके दो पट ्िल । 
व्ह] फिर भी यह स्पष्ट करने के लिये कि किम गणं का व्या 
रूप, उदादरए, ठेवता श्रौर फल है यह गण-फलकं व्यि 
जाता है। 

ति + गण फएतक 


न 
1 

गर । रूप यदह्ण देवता पल | छमषछन ^, 

| सप | च्य । भवता | पल | म्म्‌ 








॥ ह ३ 
मगण । ऽऽऽ । माता जी | प्रथ्वी ! ल्मी |} 
॥ ५ 
सगण ¦ 111! पवन | सवर खस (५ 
यग ¡155 | भवानी जल आयु || 
॥ 


भगण [511 वालक | चन्द्रमा रमा | यश 
14111 151, नजेश सूय । रोग / 
रग | 515, देवता । श्मनि | दाह || 

तगण | 551 गोविद | आकाश | शून्य || रणम 
सगण [115 | यमुना वावु पिदेश 

















उपर के फलक से शुभ श्रौर श्रशुभ गण स्पष्ट दौ जते है । 
पराचा्यो का कना हे कि कल छन्द्‌ के पले पद्‌ मे अशुभ 
गण नदीं पना चाव्यि ! चौर यदि पटला चरण भी मगल- 
वाची या सुरवोची हो तो अशम गणका भी कोई दोप नही 


( इ ) 
जाता । कुदं का कना है रि गणो के शुभाशुभ का विचार भीं 
माधिके छन्गोमे ही कियाजाता दै व्क मेनही। पिर्म 
जहाँ तक हो वर्णिक छन्दो के सादि चरणमे श्रमे गण सही 
सपने चायं खीर यदि सपने दी पड तो देवाची या मगल- 
वाची वनाकर ही रमना चाहिये 1 
दिगण-पिचार्‌ 

जिम तरद दग्या्तरो को हम शुर करफे या सुर श्रौर मगल 
वाची शबो म प्रयोग कर लेते है । उसी तरट्‌ यटि हमे शुभ 
गण स्पना ष्टी पडे तो उसके चराग दूसरा शुभ गण र्सनेसे 
उस दोप का परिहार हो जाता है । इम नियम को द्विगण-प्रिचार 
कहते है । इन चआाठो गणो मे मगण श्रौर नगण कौ मित्र, भगण 
च्मौर यगण की गास्त, जगण च्रौर तगण की उदासीन तथो सगण 
मौर रण की शन्रु मन्ना है । द्विगो के सयोग श्रौ पलाफल 
का यह फलक दिया गया हे । 


(^ २२ }) 














दिगण फलक 
गण सक्ता | सयोग फल 
१, मित्र । भित्र+मित्र सिद्धि * 
मगण, नगण । भित्र +दास विजय 
मित्र + उदासीन | हानि ८ गात्रदुखद्‌ ) 
मित्र+शतु प्रिय नाश (वघु-दानि) 
२. दास | दास~+भित्र सिद्धि (कायं सिद्धि) 
भगण, यगण | दास + दास स जीववश. (कोई कोई 
हानि मानते 
दास + उदासीन , पीडा (धन नाश) 
दास +शु पराजय (मित्र भी शतु हो) 


३ उदासीन | उदासीन + मित्र | श्रल्प-फल 


जगण तगण॒ | उदासीन +दास | प्रभुता प्रापि (कोर दुख 
मानते दे) 


उदासीन + उदासीन | विफल 
उदासीन + शत्र दुख 





४. शत॒ । शतरु+भित्र शून्य 
सगण, सगण ! शतु + दास प्रिय-नाश (नारि नाश) 
| शत्रु + उदासीन | शका ( कुलनाश) , 
शच +-शनु पराजय ( नायक-नाश) 


दरस फलक से स्पष्ट हो गया कि दिगण में किसर गण के साथ 
किम गण का सयोग शुभ है चनौर किसके साथ किस गणका 
शुभ } कठाम करने के लिये इस फलक को छुन्दोवद्ध दे दिया दै। 


( ३३ ) 


मगन, नगन ये मित्र हे, मगन, यगन ये दास । 
उदासीन ज त॒ जानिये, र स रिपु फेणयगस्ता 


भिन्ते ज्ुष्ठोय भित्र वि हु रिद्धि सिद्धि, 

भित्रतेंजु दास घास युद्धतेन जानिये। 
मित्रते उदासत गन होत गोत्त दुख देत, 

मित्रत जुशत्रु होय भित्रबधुं हानिये। 
दासते जु मित्रगण॒ काज सिटि केशोगस, ि 

दासतेजु दाम वस जीव मव मानिये) 
दाष ते उदास होते धन नासे श्रासपास 

दाम तें ज श्रु, भित्र गल्ु सो यग्यानिये ॥१॥) 


जानिये उदास ते जु मित्रगन तुच्छ फल 

प्रकट स्दास ते जुं दास प्रयुताय । 
हायजो उदास ते उदास तोन फलाफल, 

जो उदास्त ही तेशतरुतोन सुगर पादये। 
शु ते ज्ज मितरगन तादि सोश्चफल गन, 

श्तु तेजु दाम श्राशु वनिता नसादये। 
गातरु ते उास कुल नाग दोय केलोदाम, 

शघुतेु शु नाण नायर को गाढे ॥>॥। 


लर काञ्य मे णाग का विचर्‌ वश्य करना चारिये । 
यँ, ठेववाची, मगलवाची शव्लो तथा दैत्कथा भरसग मे पात्रिक 


० प्र० ३ 


( ३ ) 


या वणिक छुन्ो के अन्तर्गत गणागण, श्यौर दग्धाकरो पे 
विचार की विशेष श्मावभ्यकता नही । परन्तु भ्रन्धार्भ म रेसा 
विचार करना उत्तम दै । प्राचीन आचार्यो ने फेना दी किया है। 
रामचरितमानस का आरम--श्लोक वयनं" सगण तथ! सोर 
"जदि नगण से हस्रा है । आजकल भी विचारशील कवि 
उसी गौली पर चल रहै हँ । कविवर मेथिलीशरण जी मे 
साकेत" का जयति' नगण से, सिरस जी ने भरतं भक्तिः का 
"चल नगण से श्रौर महाकवि हरित्मौध' जी मे श्रियप्रव्ास' 
का दिवम नगणसेदी च्रारभसियारै। 
तुर 

छन्द रचना मे तुक का जानना भी बहुत ्रावश्यक है । यौ 
तो कान इतने अभ्यस्त होते है कि छन्द सुनते ही तुक को पहचान 
लेते हँ ! वास्तव मे तुकमें णेसा ही ्राकर्पण है कि वह श्रोता 
छो मुग्ध कर देती है ! यदपि यह्‌ नही कदा जा सकता कि 
-विना तुक के कथिता हो ही नीं सकती ! फिर भी यद्‌ स्वय-सिद्ध 
जातद्ैकि तुक से पठ में लयगव-सौदरय, करै-माधुयं श्रौर , 
विचिन्र ्माकर्पण आजाता है । लय शअ्रथवा वारा प्रवाह छन 
का प्राण॒ दै, छक उसका सदोदर है । । 

कदा जा खकता है कि मरत में तो प्राय श्रतुकान्तों का ,, 
दी साम्राच्य दै, फिर भी सस्त में पदलालित्य, कर्ण-परियता, 
लयमत सवयं बेजोड ह! ठीक हे, दसका कार्ण दै फि 


८ ३४ ) 


सम्फृतमे प्राय चुने हण वुत्ता मं दी पद्य स्वना की जाती है। 
मौर उन दत्तो के उच पेसे च्नृढे गे हृण्वर्णक्रम से 
सचि तैयार किये गये है कि जिनमे दलते ही पद नोस सरत 
श्मौर फण-मधुर हो जाति दै । हिन्दीमे भी चुने दए सस्रत के व्ण 
शृतो सें अलुकान्त्‌ रचना बुरी न्दी यती । महाकपि दस्मध 
जीका श्रिय प्रवासः श्रतुकान्त वर्णतो चव दी महाकाज्य 
&, पर्‌ वह सरता, लालित्य श्वीर ऊं भ्ियता सें रपे ठग 
का नेजोडदहै। हिन्दी के मात्रिक दन्दो मे यतुकान्त श्मन्द 
नहीं चते, सुनते ही कान मे खटकपैग कर देते हे! 

हिन्दी में तुरु कदय से श्चार 1 उसफे जन्मलाता हमारे अपद 
ग्रामीण । उनकी वति यात भे तुक चलती दै । उनफे गीतों 
से तुङयटी का दी याहुल्य होता है 1 "मरे जाय मलाररगार्ये" 
प्डवोकालेनान माप्रो का देना" न्सी दी तुकमय उनकी 
कायते है । हिन्दी-साहित्य मे चारण श्रौर भटो केद्वारा 
सीवि-काव्य शौर वीरगायाश्नो से तुक कामप्रवेण हुमा] 
श्मौर चिरकाल से तुकमय पट सुनते अनि से वद्‌ हमारे कान 
का पिपय बन गया है 1 

मस्व मे भो लो छन्द तुकमय रै, उनरा कहना दी क्या ¶ 
जयदेव ची क मस्त काठ्य गतगो्िद मे तुकों के दैन होते 
ड, यथा-- 
' "पतति पतत्रे विचलित पत्रे, शक्रित भवटु. पयानम्‌ 1 

रवयति शयन स्त्यकरित नयन, पश्यति तव पथानम्‌ ॥1 


(३६ ) 


कात ने इस पद्‌ में किंतना च्राकर्षण ला दिया है । प्रहृ 
भी तुक मे खाली नहीं है- 
पर्पिग जदा वल्लि ठाविस, गंगा 
धारि णाश्नरिर जेणशच्रधगाः । 
चद कला जसु*सीसदि णोर, 
सो तुम्ह सकर दिजउ^मोक्साः । 
उदू मे भी क्राफिया श्रौर रदीफ दोनो का नियम होता है । 
हो कन्दी शेरो के तुकात मे सम स्वरवर्ण समता होती दै 
चनौर किन्हीमे' नदी, यथा- 
सम स्वर-घणं समना 
खीचो न कमान को न तलवार निकाले । 
जव तोप मुक्राविल दै तो श्ख्वार निकालो ॥ 
सम-स्वर-वर्ण-प्रसमता 
सृजे की पीते थे मय्तेकिन सममतेये कि दों । 
स्म लायेगी हमारी फाक्तामस्ती एक दिन्‌ ॥ 
जोद्रो, हिंदी का पुराना साहित्य भी तुकमय दै, श्रौ 
छमाजकल की पडी बोली की स्वनाद्मोमे भी तुक का प्राधान्य 
है । लोकमत वुको के दी पक्त मे है । हौ अभरोजी मौर बगला के 
श्रभाच मे श्माकर्‌ हिन्दी के रुद्धं कविगण चअतुकात स्वनायो की 
श्र सुकं गये है] 





१ स्थापित > नारि ३ येन ४ पर्धग ‰ यस्य ६ श्रनोखा ७ यीनिये 
| 
२ मोच । 


तुक रै क्या १ छुन्ट के चरणात्‌ मे आने बाला श्सुप्रास 
दी वास्तव मे लुक है ! जिसे सीये सादे शब्द मे यो कह सकते 
रै- ला के चरणा मे रहने वाले सस्वर वर्णो की समता 
स्म तुकदै) 

वकके सम्यधमे हमे दरो वाते चतलानी द--ण्क यद्‌ 
किं उत्तमत्ता की न्प्टि से तुको फे कितने प्रकार है! उनके 
क्या नियम है १ दूरे यह्‌ कि सम श्र्धंखम, श्रादिच्दोके 
शअतम॑त--सम, विपमादि चरणों मे --श्राने के कारण चरणो कै 
उन नामभेदा से तुको के नास श्चौर्‌ प्रकार क्या! 

पद्वते हमे उत्तमताकीदरष्टिसे तुका कां निर्णय करनादे। 
उन्मत्ता फी दष्टिसे तुको मे प्रकारात्तरसेदो दग वरते गये 
है-एक समसयर गुरुलघु का श्राधार लेकर श्रौर दूरा 
समस्वर-वर्ण-समता के सहारे पर । पर चालय मे देने 
ण्कहीदहै। 

१ समस्यर गुरुलु का खाधार 

१--यदिि न्ट के चरणान्त मेँ दो रुर अवे सो चँ पोच 
मावा क समस्वर मिलने से तुक उत्तम, चार के मिलने से 
सध्यम शौर चार से कम मिलने से तुक निकृष्ट हो जाती दै । 


उत्तमं 
जौ तपु करड कुमारि दु्हारी । 
भावि मेटि सकर्हि तरिषुररी ॥ 


मध्यम । 
पुत्रो को नत देख धाच्रियँ वोली धीरा-- 
जामो येदा, शरामकाज' क्षण भग शरीरा । ' 
-मैथिलीशरण युर 
निकृष्ट 
महा तुच्छ यम कोटि तिहरे अगे पुत्री 
सती-सिरोमनि उभय लोक मरह तुद भवित्री ॥ 
यदा केवल ध््र' में स्वर-साम्य है ! 
>--यदि छन्द के चरणन्त मे लघु-गरु (15) या गुर लयु 
(51) श्रावें तो पँव माघ्रा्मो के समस्वर के मिलने से उत्तम, 
चार के मिलने से मध्यम इस से कम के मिलने से तुक निङ्ष्ट 
कदलाती है । । 
उत्तम 
(२) सरस मारस सारस सोहे । 
कमलिनी 'अक्िनी सर जोहते ॥ 
--सिरम' 
(२) म्य १ उसमें तो सद्ज दी मुक्ति । 
भोग त्‌. निज भावना की भुक्ति! 
-मेथिलीशर्ण ग़ 


( ३६ ) 


मध्यम्‌ 
(९) परकाज्ञ्ि देह को वारे फिरौ परजन्य जधारथ ह दसौ 1 
निधिनीर सुधाक समान करौ सव दी विधि सज्ननता सरसौ॥1 
घन श्ानद' जीचन दायक हौ कटु मेसिवौ पीर ये षरसौ । 
यव वा चिसामी सुजान केन मो शरेसुयान को द वरसौ(। 


--घनानद 
(८२) सियापति छौडि न कोई सदाय, 
उमापति सेवक म्यो न कद्यय। 
-सान 
निङृष्ट 
(४) 


दयता दै दिति के कयि खमी। 
करते है हरि क्या श्हित कमी १ 
--नैथिलीशर्ण श्र 
(२) 
चरन सेवा करतत निमि दिन, रामरी करि श्रीति। 
चुन चाहिय सोहि श्रानहु, भद प्रु परतीति ॥ 
= --सिरम 
(३) 
निन्दा अस्तुत उभय सम्‌, ममता मम पटर । 
ते भभ्नन मम प्रान प्रिय, सुप्र मदिर सुखपु ६४। 


( ४० ) - 


३ यदिछन्दकेचर्णान्तमेे लघु च्चा षड तो चार 
मात्राश्रों का सम-ष्वर मिलना उत्तम दो कामध्यम शरीर णक 
का निकृष्ट है । 

उत्तम 
गुरु पद स्ज-गरदु मजल रजन्‌ । 
नयन अमिय दग ठोप ्रिभजन । 
मध्यम 
न्य वन्यते वन्य चिभीषन्‌ । 
भयेहु तात निसिचर.छल-भूपन्‌। 
- रामचरित मानस 
निङृष्ट 
फिर तोप मम हृद्य, भयो तूमेरो ही सुत । 
पुष्प शला भ्रभाव, न कोउ कटक सन रूसत ॥ 
--सिरस' ` 
२, मम-रवर वण समता ङा श्राधार 

छन्दो के चरणान्त मेँ धिर सम-स्नर्वर्णो की समता 
होने से उत्तम, न्यून समता होने से मध्यम च्रौर अनियमता 
होने से निष्कृष्ट तुक होती है । 

उन्तम तुक के सम-सरि, विपम स्रि, कष्ट-सरिं मध्यम के 
असयोग-मीलित, स्वर-मीलित, दुर्भि श्चौर निरुष्ट तुक के 
श्रमिल-सुमिल, च्रादि-मत्त-अमिल रौर श्रन्त मत्त-्रमिल पमे 
सीन तीन भेद रै। 


( ४४ ) 


उत्तम 
मम-सरि १ 
कुलिस किसी पर कडक रहे है श्राली तोयद तक रदे है! 
उच्चं कहने के लिये लता के शरण श्धृर वे फडक रहे है ॥ 
मै कती हर किसी के हव्य वही, जो धक्‌ रै ह । 
प्रटके च्मटक कर भटक भटक कर भाच बही जो भडकः रहै ॥। 
बिपमसरि 
फ दामन ते सुख जाको चिद्यो जय त्‌ दुता लसि पावत ही । 
श्मपने कर ते निन घायेन वै बु, तेल दिगो लगावत ही ॥ 
जदि पालन के हित धान समा, नित मूढदि मृड खगाबत ही । 
मृग चीना सो क्यो पग तेरे तजे जादि, पूत लौ लाड लडावत्‌ हौ ॥ 
--राजा सदेमणसिह्‌ 
कष्टसरि ३ 
खिले नेवाडी फूल, रग श्यति लगे मनोहर । 
मील कमल से रित, दार षूजते खग सुद्र ॥ 





१--सरि' एनद्‌ का प्रथं है श्रादृक्ति । पूरे पदो म यहा धिक 
से श्रधिकः सम स्वरस-वर्ण-समतः दे 1 

>--पूरे प्म मे श्राये हुण् कुद वणौ की समता इई ३। 

३--वडी कठिन से यमस्वर महिन ण्क वर्णं की मना 
ड्द) 


( ४२ ) 


मध्यम 
असयोग-मीलित १ 
उच्चारित दोती चले वेड की वाणी 
गजै गिरिकानन-मिघु पार कल्याणी । 
-साकेत 
५ स्वरमीलित म्‌ 
उदे ह न्व दम डर गदे, 
धनु काये धरे कर शायक लै । 
चिकटी भृकुटी बडरी श्रियो, 
श्रनमोल कपोलन की छवि है । 
वलसी असि मूरति शानि दिये, 
जड डारु दै प्रान निद्यावरिक । 
श्रम-सीकर सोवरि ठ लसे, 
मनो रारि महा-तम तारक भै ॥ 
१ --कवितावली 
दुमिल ३ 
म्रञ्चु को निष्कासन मिला, सुमको कारागार । 
मृत्यु दण्ड उन ताते को, राज्य ले धिकार. ॥ 





> तुक कै मयुक्त वर्णं का समतता न गिना जाना श्रसयोग 

मीलित तुक हे! ऊपर की तुक वाणी" शल्याणी' मे प्ट्याः के साय यदि 
न्या? जेमा नर्‌ होता तौ ध्य' श्रोर "णः की समस्वर-ण समता ्टौने 

से तक उक्तम टो जत्ती | 

> चरणो कै सर्वान्त्य वणं अ केयल समस्वर समता हे 1 

2 सर्यान्तय समस्यर सिन वणं की समता द । 


(४३ ) 
निकृष्ट 
पअमिक्-घुमिल ९ 

चद मगीरय की की शुचि योदिनी, कै शिव की भक्त कीरति चवै] 
चदन सौर लगाव मदी, किरघौ चौर सुदाव, वयारि इला 
धाय सुधा-सरिता जग बीच, कि्षो यथ चादरि स्वच्छ विद्धावै ।. 
चजीर-पयरोधि नद्यो बह जीर किवों अघ-भगनि गग सहाव 1] 

--भरत भक्ति 





शमादि मत्त श्ममिल > 
मुनि जेदि ध्यान न पाचर्हि, जादि न जामत वेद । 
कृपा सिंधु सोई कषिन्द्‌ सन, करत अनेक चिनोठ 
रामचरित मानस 
"त मत्त अमिल ५ 
ठेलि ठेलि कै कायरनि, लुही नरक मे देति। 
्रसितू.दी वरवीर की, होति स्यगं कीरेतु॥ 
श्रतुरन्त 
छन्दो के चरणान्त में स्वरश्नौर वणं समतानलोचाद्य 
श्ुकान्त अथवा भिन्न तुका-त है । 








१ छन्नम चरणा-तदके एक द्रो यमस्वर चरणः कीन या तीन 
चरणो म समतता होनाष्टी श्चमिल सुभिल सुक है उपर कै पष्ट रार 
तीसरे चरण म ममता की सलक षं | 

३ चरृणन्त के तुक वाते श्रादरि वं के स्वो म यिम दोक | 


3 ष्वरणो के सर्वान्य वणक सगे मे विषमता काना 


८ ४६ ) 
चीपाई 
पुलि गात हिय सिय रघुवीरू । जीह नाम जप लोचन नीरू ॥ 
लखन साम मिय कानन घसं । भरत भवन वसि तप तलु कसी ॥ 
६ भिन्नान्य्य-सम-छन् ऊ तुकान्तो की पारस्परिक विषमता 
चो भिन्नान्त्य ऊहे दै । “ 
मन्दाक्रान्ता 
णोभा वाल्े-विटप परिलमे पर्ति के स्वरो से। 
विन्नानीदे परमप्रभु के प्रेमका पार पाता॥ 
त्याचा की ह वधन-तचियोँ जओौर भी तीत्र होती । 
यो दोनो ॐ रवण क्ररने मे वडी भिन्नतादै॥ 
--ग्रियप्रवाम 
छन्द-भद 
छन्द का शब्दाय रौर लक्तए वताया जा चुका दै । मात्रा 
पौरं बण-गणना के भेद से पहले इसके दो मेद हैँ । मात्रिक 
( ज्ञाति ) श्यौर वशिकं ( वृत्त ) ! ' जिन छन्दो मे मा्रा्मो कौ 
सस्या श्रौर कम श्रादि का नियम दोता है उन्दे मात्रिक तअरधवा 
जापि छन्द कहते है अर जिन छन्दो में वर्णो की सस्याश्नौर 
उनके गुरु-लघु के कम का भी नियम होता दै उन्दे वर्णिकया 
यत्त न्द्‌ कदते ह । 
इम मात्रिकं रौर वसिक छन्दो मे से फिर प्रत्येक के तीन- 
सीन मेद है --सम, अर्द-सम रौर विषम । फिर इतमे 'सम' 
छन्दो के साधारणः रौर ष्दण्डरुभ्ये ठोदोभेद्‌ हो जते है। 


( ४७ )} 


उसके पथ्या शन साधारण, दण्डकः श्रद्द-सस रौर विषम्‌ मात्रिको 
कै मूल श्रौर ष्युक्तरये दोदोभेद दो जति श्रीरपि ने 
(समः फे यन्तगेत साधारण के मूल श्रौर उपजाति, तथा दण्डको 
कै %खवद्ध रौर सुक्र" ठो गे भेद दौ जति इसी तरद्‌ 
चरणिफ अर्धसम श्रौरपिपम छु-ठो के भी गणवद्ध शौर मुक्तक 
येडोनेसेदद्ो जति दै! स्पष्ट सममे के सिये श्रन्त मे छन्ट- 
चश मीरेदिथारै। 


माधिक-छन्दोकेमद्‌ 

मम--जिन दन्दो के चारो चरणोमे मावरायो कीसस्या 
प्रौरे उनके अम फी समता हो उन्हें मात्रिक छन्द कहते, 
यथा--चौपाई 1 

्र्य-सम-जिन दन्दो के विपम विषम (पदले तीसरे) यर 
ममलम (दूमसेचोये) चरणों मे मात्रां की सख्या रौर उनके 
क्रम कौ समता ोती है, उन्दे मानरिक शद्धे सम छन्द कहते हे , 
सैसे--सोरस्‌ । 

विपम--मानिक सम श्रौर अद्ध सम छन्दो ॐ अतिरिक्त 
छन्द विषम कदलि ह । जेसे-आर्या, गाथा, मिरिल्टपाद 
रादि 1 
सम्‌ छन्दो फे च्न्दर्मत -- 

साधार्ए--जिन सम छन्दो के अव्येकं चर्ख मे यत्तीसं 
सान्नाण तक्र शठी है वे साधारण माव्रिकं कलते है । 
सैसे-समान सयैया, आदि 1 


( ४ ) । 

दरएडक-जिन सम छन्दो के प्रत्यक चर्ण मे बत्तीस सं , 
अधिक मात्राए रहती दहै बे मात्रिक-दण्डक कहलाते है। 
जेसे-करसा श्रादि] 

इ न सम-साधारण, टरुडकों तथा श्रद्ध-सम श्रौर विषमा 
के भी दो-ढो भेद ह~ मूल श्रौर सुक्तक ! ध 

मूल -मूल छन्द वे है जिनकी मात्रा-गणना सम्पूणं चरणौ 
मे समान रहती है । जैमे- चौपाई, सोरढा, मिलिन्द-पाठ आदि । 

सुक्तक-जिन छन्दो के चरणों मे एक दो-मात्रा फे धट-बद 
जाने से अवान्तर-मेद हो जति हैँ वे छन्द मात्रा मुक्तक कहलाते 
है , जेसे--रूप चौबोला, छपदी श्यादि । 

चिक छन्दां के भेद 

मम--जिन छन्दो के चारो चरणो मे वर्णो की सस्या श्रौर 
ुर्‌ लघु का क्रम श्चथवा गश समानता रहती है वे विक-सम 
छन्द कदलाते है, जैसे--मन्दाक्रान्त, सवैया, टण्डफ़ चारि । 

श्रद्ध सम~--जिन छन्दो के सम-सम (दूसरे चौये ) शौर 
चिपम-विपम ( पहले तीसरे) चरणो मे वणं क्रम श्रौर घन 
चरणो की वर्ण-सख्या मे समानता होती है वेः वर्णिक चर््ू-सम 
ए 1 । 





बगला, मराठी, श्रमजी प्रादि भाार्रो के प्रमावं के कारण 
हिन्दी में श्रव श्रनेक नये नये चन्दो की रचना होने लगी ह | इसीलिये 
गणवद्ध श्रोर सक्ता के भेदम वृद्धि करनी पदी षहे। 


( ४६ ) 


विपस--वे वर्णिक च्व है चिन्के चर्सोमेसे हर ण्क 
चरण की चं सरया श्रौर्‌ उनके गुरु-लघु के करम मे परस्पर 
ममतानष्ौ। 
सम छन्द! के चन्तग॑त - 
साधारण - छच्वीत वणं तक फे छन्द साधारण धत्त कद्‌ 
लति टे जैसे- सवैया । 
युर्डक--दब्बीस यणं से अधिक फे छन्द दण्डक कटलाति 
ह । जैसे मनदरण' । 
इने सम-साधारण श्रौर दर्डरो तथा शद्ध सम श्रौर विपमों 
कैभी दोदो भेद दै! सम-साधारण्‌ फे मूल श्नौर उपजातियेदो 
मेद्‌ द छौर श्रद्ध सम तथा दर्कों के गणए-वद्ध श्चौर सुक्तफ ये 
दोदोभेव्है) 
मूल--ये चन्द दै जिनकी चासं चरणो मे बणै-गणना सम 
शछमौर मण वद्ध होती ३ 1 जैसे--मन्दाक्रान्ता । 
उपजाति--पे समृत ई जो भिन्न दो सम-वृत्तो केमेल से 
चने ह । किसी विशेष छन्द फी जाति फे अन्तत दने 
कै कारण चे उपजाति कदलाते टै । यथा--मत्तरायद्‌ उपजाति । 
गणवद्र--जिन छन्दो मे गण तथा गुरलघु ्रादिका 
क्रम रता है वे गण-वद्ध कहलाते ई । जैते-सवैया, नग 
शेखर आदि । 
मुक्तकछ--जो छन्द गण तथा गुर-लघु आदि क नियमों से 


सक्त रहते द वे मुक्तक कसति दै ! जैसे-मनदरण॒ 1 
पि ग्र म 


( > 9 


इन भेदोपभेदौ के अन्तगंत छन्दो के नाम, लक्तण श्रौर 

(३ (4 ४१ १, 
उदाहरण यादि का दूसरे उल्लास मे विस्तार से वर्णन दै। 
अधिक स्पष्टता के किये यहाँ छन्द-वंश-वृक्त दिया जावा! . 


छद वंश-ृ्त 
छन्द 
| 
0 = । 
माव्रिक वशिकं 
| | | 
सुम च्रद्रमम विषम सम श्रद्धसम विपम 


{1 7 । 











॥ ॥ | ॥ 

| मूल मुक्तक मूल सनु वद्य | 

५ दस्डक साधारण ष गएवद्र मुक्त 
[1 1 

मूल मुक्तक मूल सुक्तक मूल उपजाति गणएवद्धः मुक्तक 


७ 





^ 


माच्रिक तथा वणिक छन्दो की पहचान 

शछमुक छन्द वर्फिकं दै या माचिक £ इसके पहचानने का 
सरल ठग यह्‌ है किं चन्द्‌ के वर्ण गिन डालो यदि चारौ 
चरणो मे वण-समता है तो वह वसिक है अन्यथा माच्निक)। 
वरिको में साधारण दै या मुक्तक ? इसके किये गुस्लघु फे करम 
पर ध्यान दे लेना चाददिये ! ध्यान रहे कि वर्णिक छन्दो के धणं 


( ४ ) 
गिनने में स्ुकाक्तयो कौ गणना नही की जादी } यथा इन्द्रम 
द श्रौरन्द्रः दोही र्णं निने जारेगे। 
यद्‌ दोहा भी दन्द पष्ट्वानने के लिये उपयोगी हो सकता दै-- 
लघु शर चाये चर्ण में क्रम रे मिलें समान । 
विक दै यद्‌, चन्यथा मात्रिर छन्द प्रसान॥ 
प्र्थात्‌ "यदि छन्त के चस्णो मे गुर लघु का व्ण॑-करम मिले 
तो वणिक श्चन्यथा मात्रिक । परइसदग से गणना कसनेसे 
पर्फिक युक्तो मे गडवड श सफनीं है म्योकि वौ वणं-सम्या 
की ठी ममता होती है गुरु-लवु का को$ कस नदी होता ! इस मे 
पटला ही ठग उत्तम दै । 


दुसरा उल्लास 


मानिक सम दन्द 
५ मात्राओं के छन्द्‌-८# 
पीर 
इस छन्द के चरणान्त मे गुम लघु । 
भव-भीर । हरु पीर] 
हे धीर । रघुवीर ॥ 
--दास 
६ मत्रा के छन्द-१३ 
बगहस 
चरणान्त में गुर लघु । 
कृष्ण पास । तवहि गस 1 
दिय पठाय | स्न सनाय ॥ , 
--खजान चर्ति 





@ जितनी मातवराप्नो का छद्‌ ३ । शरू मे शीर्षक दे दिया गमा दै 
उस शौपेक के भीतर उतनी ष्टी माना के छृद्‌ सममने चाहिये ! 


(५३) 


हर छन्द 
चरन्त में नगण । 
जेगरत जनेति ) दुखी जननि! 
योह करहि { व्यथा हरहि ॥ 
दाम 
७ मात्रा > इन्द्‌-२१ 
शुभे गति ( श्रन्य नाम--घुगति ) 
भ्त्येक चरण में चारं श्रौर तीन के विराम से सात माण, 
प्मौर चरणान्त मे प्राय गुर रहता है -- 


(१) 
आलस तजो ! द्र हर भजो! 
छल ते लजो ! शुन सरे सजो ॥ 
-- नायकं 
(२३) 
शिप शिव कटो } जो सुख चहो । 
जो सुमति दै! तो सुगति दै 
भा 
८ ३ } 
लाल गोपाल । प्रभा विशाल । 
उसुमति नद ! च्र्नेद कद्‌ 
--दाम 


( ५ ) 
८ मावाधों क छन्द-३४ 
द (श्रन्यनाम-मधुभार ) 
प्रत्येक चरण मे चार चार माचाश्रो परविराम श्रौरचस्णन्त 
मे जगण रहता है -- 
( १ ) 
भरमुद्यो प्रवीन। नरद जो दीन । 
तिनकी सम्हार । तुम्हरे श्रधार ॥ 
( २ ) 
चसि दिय प्रदेश । दे हरि हमेश। 
नै कलेश 1 गावे सुरेश ॥ 
& माव्राश्रो क छन्द्-५५ 
हारी ( च्रन्यनाम-गग) 
चरन्त में ढो रुरु 1 
धन-धान्य पाना। हो यश कमाना। 
धर वीर-वाना । कुं कर दिखाना ॥ 
--सान 
वसुमती 
चरणन्त मे एक रुर । 
, परदुखहरना। शुभ काम करना। 
हरि नाम जपना । ससार शपना ॥ 
मान 


{ ‰ 3) 


निषि 
ˆ चरन्त मे ल्यु । 
निज दिये विचार । यद्‌ जगत श्रसार । 
शुरु भयो ध्रधार ! सुख लदयो पार 


१० मात्रार्मो के उन्द-८& 
दीपक 
चरणन्त मे गुर लघु । 
(१९) 
जोमानकां ध्यान { रणते दु मतिमान। 
जो ठानते डन) र्ते सो दे भ्रान॥ 
मन 
(> ) 
यह राड युचयान। करि मूर सनमान। 
जे उद रे ज्यान । तहे थापि बलवान ॥ 
कव्य उुुमाकर 
कमस # 
प्रयेकं चरण के आदि मे त्रिकल मोर मन्तसे श्राय 
रगण॒ रहता है - 
र्गीलो सवरस । गयो जच द्वारिका] 
विकल कल ना हिय! छरष्ण रटना लगी ॥ 
--सत्यनासयायस एचिरन 


{ ५६ ) 


कभत्ता 
परवयेफ चरण में श्राठ. लघु श्चौर चरणान्त मे एक गुर 
रहता है - 
कव शर॑सियन लवि षो । श्वर मुज भरि रचि हो । 


शशि धरि रिमल कला । हृदय कमल कमला ॥ 
--दस 


११ म्रा के छन्द-१४४ 
हंसमाला 
चरणान्तमे गे गुर । 
इह ॒श्यारण्य मादी ! सर मातुप्य नाहीं 
विकमे कज श्राला। छुर्‌ दस मला॥ 
दास 


्माभीर ( श्नन्य नाम-दीर >) 


महेश 
इमके श्रादि मे च्रिकल श्रौर चसर्णान्त म लघु-गुर 
रहता है - 
समय फे साथ ढलो, 
छल सको जिसे, खलो ; 
स्वार्थं मे रगे चलो, 
नदी तो ह्यथ मलो। 


{ ४७ ) 
१२ माना फे चन्द-२३ 
तोमर (अन्य नाम--बामन ) 
चरणान्त मेँ गुरु लघु । 
(१) 
प्रस्थान-वम की शरोर! या लोक-मन की श्रोर ? 
होकरन घनंकीश्चोर। दं राम जन की चोर 
--साकेते 
(२) ( 
तब चज्ञे यान करान ! फ करत जलु बह व्याल 1 
कोपेड समर्‌ श्रीराम । चलते निसिप निसित निकाम 11 
रामचरित मानस 
८३) 
ह व जिनक्रा सैन्य । ्रलुचित उन्दे है दैन्य । 
यद है उन्दी की रीति। मेदं श्रघर्म॑श्रनीति।॥ 


नघ 
लीला 
प्रत्येक चरण के चन्त मे जगण रता है} 
यथा 


छ्रयध पुरी भाग भार । दसस्थ यृ छवि अगार 1 


गजत जरह विख्वरूप । "लीलाः तनु धरि श्ननूप ॥ 
(क दास" 





%‰ युद्ध. विषयक रचना" इस चन्द्‌ से विशेष सचिकर चती र 


( भरन ) 


ताण्डव 
भ्रचयेक चरण के आदि मे एकलघु मौर छन्तमे एक 
-लघु रहता है - 
स्च तारुडव सुख रासि । ललित भावहि परासि । 
सिवासकर कैलास । सदा पूजँ जन शरास ॥ 
--मानु 
१३ माघ्राग्रां ऊ छन्द-३७७ 
चन्द्रमशि (न्य नाम उक्लालै) 
चरण के न्तम गुरुक्घु का कोई नियम नही है - 


( १९ ) 
मजहु सदा राधारमन । गावहु गुन गन दै मगन । 


बृन्दावन वासी बनौ । लौ नित्त च्रार्नेढ घनौ ॥ 


म्‌ 
काल्य कहा चिन रुचिर श ] ९ सु कदा विनी बिरति । 
विरतिउ लाल शुपाल भल । चरननि होय जु रति अचल 
--माटु 
नचाणडङ्ा ( अन्य नाम--धरणी ) 
भ्रवयेक चरण मेँ माठ, पोच पर विराम च्यौर छन्त मे राण 
रहता दै - 
रादि शक्ति-रणए-चर्डिके । भक्त श्यरल्रण मरिडके 1 
नव-जीवन सचालिका । जय-जग जननी कालिका ! 
- मान 





कः न्ये दन वाल्ला उटलाला माचिक श्रद्ध चन्दो मे दसो 1 ' 


{ ५६ } 
१४ मानाय के छन्द्‌-६१० 


प्रातिभ ( च्नन्य नाम विजात ) 
अ्रत्येक चरण के ्रादिमे क्घु चनौर चग्णान्त से शुरं रहे 
तो च्रच्ा है "- 
चरित है मूल्य जीवन फा । वचन प्रतिभिम्बह मन का । 
सुयश है रायु सजन की 1 सुजना है प्रभा धन की ॥। 
-- रामनरेश त्रिषठी 
स्वरूपी 
चरणान्तमे गुम लघु ` रोदे नियम नदी दै! चरण के 
रारि में द्विकल होना चाद्ये - 
भ्रौ मनमोहन की मूरति } है तुब सनेह फी सूरति । 
म निज मन यह चअचुरूपी । नू मोहन प्रेम श्वूपी ॥ 
~~ दासि 
मसी 
चरणान्त मे यग या सगण रदता है -- 
मव घर्‌ धर तै त्रस नारी । दधि गोरसर येचन हारी । 
सव जूध जू मिलि चीहा । जमुना तर मार्ग लीहा ।। 
--दान लीला 
मनमोहन) 
अत्येक चसा मे श्राठ च्रौरच पर्‌ चिम श्रौर तमे 


4 = 


नगण दता है -- ‡ 


( ६ ) 


रखते हे जो सद्य हृदय । मनको समता-मय निरभव । , 
परददित मे देँ तन-मन-धन । जीवन सुकत वदी सतजन ॥ 


धव 
हाकि 
प्रत्येक चरण मेँ प्राय तीन चौकल श्रन्त मे एक गुरु । 
(८१) 


भे भी कती हँ जारो । लच्मण को भी श्रपनाद्मो। 
धैय सदित सब कुच सहना ! ठोनो सिह-सदश रहना ॥ 
-साकेत 
(२) 
बनकर तुम्हीं उज्ञडते दो । वलकर स्वय, विगडते दो । 
मानो, श्रव यों पिच्छडो मत । उठो विश्व से विडो मत्‌ ॥ 
~ वैतालिक 





किमी किमी कामत टै कियदि हाक्लिके चारौ चस्णोमे 
तीन-तीन चौकल न पड तो उसे 'मानव' चुन्द्‌ समना चाहिये 
उदाहरण के दूसरे चन्द का चौथा चरण देमा ही है कि उसके शादि म 
चीकल नही पत्ता 1 


पः हिन्दी मै शब्द के श्रन्त्य श्रकारन्त त्रं को प्राय लव्ह 
उश्चारण करते & । “मतः को (मतः ठेवा उचारण करने पर मका 
गुरर्त उच्चारण हो जातः ह । । 


( &१ 2) 


मनीरम 
प्रत्येक चरण के आदि में द्विकल वया यन्ते भे यगण॒ श्या 
भगण रहता है -- 
सोक-दित करना सदाई । बस यदी सश्ची कमाई । 
पूज गुरूगोर्विद को नित ।'मान, है जो चाहता दित ॥ 


ध -- मान 
मोहन ( चन्यनम-सरस ) 


प्रत्येक चरण भें कल, त्रिकल, जगण रदित चौल, पच- 
कल का कम रौर तुकान्त मे नगण रदत है । 
यह पाइ कै नर तन रतन । 
करल श्मरे भगवत भजन 1 
जो चाहता भव नद ॒तरन । 
रुम्देव कीनो ले सग्न) 
यलक्तग ( छन्यनाम-~सयुक्त, मघुमालती ) 
मोदन के चर्णान्त मे रण पाने पर्‌ सुलद्ण दो जाता दै । 


जिसमे सको पापो । हिसा श्रसस्य नतापदी। 

यद्‌ काम करनेमे कदी । उनको धृणा होती नही ॥ 

त 

घे सव स्प्रय दुख मेल कर! जी जान्‌ पर भी लेलकर{॥ 

कसे सभी कामला) फो गया उनसे छलाण 
--श्नप। 

¶ हिन्दी शब्द्‌ क्रा न्त्य सकारान्त घं इलवन्‌ पदा गना ह । 





( 


१, 


भ, 


पन्द्रह मात्राश्रो के दन्द--६०७ 


उज्वला 
भ्रति पदर में दस श्रौर पोच पर विराम, ्रन्तं मै रगण । 
धवल र्जद परवत हो तवै । श्यरु पयनिधि को रतै सै ॥ 
तयि विमल ही मसि की कला । जव न इत्यो तो अस उजला ॥ 
--दास 
हसी ( न्य नाम--चौवोला ) 
प्रत्येक चरण के रन्त मे लघु-गुर रहता दै - 
मसक समान रूप कपि वरी । लकदि चलेउ समिर नरदरी ॥ 
नाम लकिनी एक निसिचरी । सोक चलेसि मोहि निदरी # 
--रामचरित मानस 
0 चोप (न्य नाम--जयकरी) 
चर्णान्त मं गुरु लघु 1 । 
(१) 
चहहु जो साँचो निज कल्यान । तौ सव मिलि भारत सतान । 
जौ निरतर ण्क जवान । हिन्दी दिन्दू हिन्दुस्थान ॥ 
--प्रतापनारायण मिश्र 
(२) (६ 
हम चौधरी डोम सरदार । च्रमल हमारा नो पार । 
सव मसान पर हमरा राज । कफन सोंगने का है काज । 
--सत्य हरिश्चन्द्र नाटक 


। 


८ ६२ ) 
+" (३) 
जिनके चल पर खडा समाज 1 रहती है शुचिता की ला । 
उनका घ्राए न करना सेद । है श्रपना ही मूलोच्येव । 
--श्रनघ 
॥ गोपी 
द्रम छन्द कै प्रस्यक चर्ण भे चरिकल, द्विकल, छंकल च्रीर 
चौकल का कम रहता है शौर चरणान्त मे ण्क़ शु रहता है -- 
घस्म कों चन्द श्रे भाद! लोक सेवा करि मन लाई! 
जनम क्यो व्यथं गमा है । क्यो नदीं हरि शुन माव हे ॥ 
--मान 
पुनीत 
प्रत्येक चरण के आदि मे सम्‌ कल के घाद्‌ विपम कल्ल तथा 
छन्त मेँ तगण र्दा है - , 
जय तक करे न पूरा काम! तव तकन ले कमी विश्चाम । 
जो श्रमं करं सुमो हे वात । दते वही बडे चिख्यात। 
--मान 
१६ मात्रा क छन्द्--१५६७ 
यादाङलक 
परस्यै चरण मेँ चार चौकलो का करम रहता है -- 
सुमु भरसाद सुति दिय इलस्ी) रामर चरित्र मानस कवि तुलसी ॥ 
फरड मनोहर मति ्नुदारी । यजन सुचित सुनि सेह सुधारौ ॥ 
+ ५ --रमचरि मानम 


( रे 3) 
पादाकुलक के अन्त्ग॑त - 
पद्धरि ८ अन्य नाम-मरज्वलय, प्रज्वक्तिया ) 
भ्रत्येक चरण मेँ ्राठ श्राढ पर विराम श्रौर अन्त मे जगण 
होता है -- 
तुम अमल श्रनत श्रनादि देव । नहिं वेद बखानत संकल भेव । 
सच को समान नर्द वैर नेद । निज भक्तन कारन चरत दद्‌ ॥ 
ल्ल 
भरसयेक चर्ण में अआठ-माठ पर विराम मौर शन्त मे भगण 
होता दै - 
पुनि मन वचन कस्म रघुनायक । चरण कमल घद्डें सव लायक॥ 
सजिव नयन वरे धनु सायक । भगत विपत्ति-भजन खख दायक ॥ 
रामचरित मानस 
श्ररिल्न 
परस्येक चरण के चौकलो मे जगण का निषेध है। अन्तमं 
यगण या दौ लघु रहते है -- 
शुजत मधुकर सुखर मनोहर । मारुत चिविधि सदा वदहयुन्दर ॥ 
नाना खग वालकन्दि जि्माये । बोलत मधुर उडात सुद्याये ॥ 
। ~ रामचरित मानस 
पञ्मदटिका 
प्रत्येक चरण मं दो चौकल किर एक गुरु तथा एक चौकल 
फिर णक शुरु का कम रहता है 1 चौक भ जगण का निषेध दै । 


( ६५ ) 
समतता रख कर एक भलाई, करना दी है शुद्ध कमाई । 
निर्गो समता-मो-मह है । पना शरु नदी कोह ॥ 
मान 
उपाचत्रान 
भरतयेर चरण मे टे चौक फिर एक शुर तथा णक बकल 
फिर ष्क गुरुकाक्रम रहता है चौकललो मेँ कमसे कम एक 
जगण श्रवल्य रहना चाहिये -- 
कभी न उसको द सुख मिलता । जोचित मे दीनो के पला । 
रसो स स्वकः भित्र विपमता। सयके ठित हो मघी समता। 
मान 
(| ५.५ 
चौपाई § ( अन्य नाम--रूपचोपा ) 1 
्वयेक चर फ शन्त मे जगण श्रौग गण का निषेव है 
र्था पटान्त में शुरु के वनि णक लघु नदी त्राता । 





शमान्नापनो के गुनु के छम से ववीपादरयो के नेक सूच्म भेद 
भ्िजा सक्ते ह । 

$ शषादयो वौ सचना मँ द्विकत श्रौर तरिकिल वलि गब्दोफाही 
प्रयोग क्रमा चाद्ये । पिक्ल ( विषम ) चण समृह के यान त्रिक्ल 
वरणं समृ ही रखना चाहिये समकल (द्िकन्व या चोक्ल ) ही | 
जिनसे चोपष्टयो द्धी गति न पिगडने प्रवि; हौ, चिक्ल के वाद 
जख ( ्ीष्ल >) रवा जा स्ता है कर्योकि उसङूश्रद्विके दो गरथं 


िं०अ्र०य 


( &६ ) 
(१) 
नटि सचसग जोगु जपु जागा । नदिं दढ कमल चरन अलुरागा ॥ 
एक वानि करुना निधान की! सो प्रिय जाके गति न श्रानकी॥ 
--रामचरति मानस 








श््रिकल? का कामदे दते है--यथा हदय विचारि सु प्रस्ुताई' मे 
ष्टदयः त्रिर्ल के वाद्‌ श्विचारि' जगण ( चोकल ) के यदिकेने 
चणँ “विचा' में तरिरुल के नियम का पष्लन हो गया | 

समफलवाली चौषाद्रयो" पटने मे श्रौर सुनने मं भली लगती हे । ` 
च्यौपाई के दो चरण श्रद्धली कदलाते हे । 

पादाकुलक श्रोर चोपा मेँ केयल इतना तर टे कि पादाकुलकं के 
परयेक चरण मे चर चोलं का होना श्रावश्यक है श्रोर चोपायो 
होने न होने का नियम नरी है} पादाकुलक वास्तव मे चौरै का ही ण्कं 
विशेष रूप है { प्राय पादाजुलक श्रौर चौपादयो काः समिलित अयोग 
पाया जाता है | यथा-- 
“उमा राम सुभाव जेहि जाना । ताहि भजु तजि भावन श्रना ॥ 
सरन गगरे प्रयु तहु न स्यष्या | विस्व-द्रोहु-करृत श्रध मेहि लागा ॥ 

इमके दूरे श्रौर तीसरे चरण भे पद्डलक शरोर पहले-चय भँ 
चोपा के चरण है ! फिर भी चारो चरण मिलकर चौपाई कलाते £ । 
ताप्य यद हे कि '्पादाङ्लकः को चोपा कह सकते है पर चौपाई कौ 
-पषदाकुलकः नही कह सकते › 


( ६ ) 

(> ) 
देहु भगति रघुपति प्रति पावनि त्रिविधनताप भव दाप-नमावनि ॥ 
भरत काम घुर-बेु कल्पतर । होड प्रसन्न रोजद प्रु यद्‌. वर 
--रामचग्ति मानस 

इन्दु कल्ला # ( न्य नाम-प्ररपादाकुलक ) 
भत्येक चरण के श्चादि मे एक द्विकल, इमे पश्चात्‌ करम 
अन्त तक प्राय द्विकल रहते है । जहोँ द्विकल के वाद त्रिकल अ 
जाता दै वदँ रागे एक त्रिफल श्रौर रस ते हे 
तुललमी, यह्‌ दाम कृताथ तमी । मुँह मे हो चाहे सरण न भो । 


पर एक तुम्दारा पत्र रदे । जो निज मानम कवि कथा कदे ॥ 
--समकेतं 


प्रसाद्‌ ( श्रन्थ नाम~श् गार) 
रत्येकं चरण के शादि में त्रिकलं (1, 515) इसके 
पञ्चात्‌ द्विकल तथा छन्त मे गुर लघु या लघु-युरु 1 





* इहु शरोर चोपा की गतिर्मे तर्‌ ह} इस गतिष्ट श्रत्‌ 


का कारण सानकम 21 चोपा के दिम सम कके पाद समणन 


श्नीर दिपम कल दे चद त्रिपम कल रक्ते ट 1 
मँ सद दविर रहना ह श्र शेष षवोदह माध्रानो में द्िरुल नोभा 
| चरण मे णी दविस्ल 


परतु इन्दुकला के शद 


मकरे पर श्रन तक चौक नही धा लकये 


के याव्‌ धिकल चता ह परह गति खीक र्नेकेलिषु ष्क तरिक्नश्रोर 


हनः पदता ६ । 


( इ ) 
(१) 
धरा पर धरमादिर्शनिकेत, धन्य है स्व्म-सट्श साकेत । 
अदे क्यों आज्न हपद्रिक१ राम काकल दोगा ्मभिपेक ॥ 
( २ ) 
डेव 1 वे छुं उडी पडी । श्रौर बद्‌ कोकिल उड दी गई । 
हटाई हमने लाखो वार । किन्तु चे घञियाँ जड दी गई ॥ 
सिहं विज्लोकषित £ 
इस छन्द मेँ प्रत्येक चरण के कु अन्त्यवणे ऋमश उसे 
अामेवाले चरण ॐ रादि मे अजाते है। 
जव सगि मोहन गमनत चनको। 
नको बरनत गिरि उर छनको1 
छन को तकि न जात व्रजतनको। 
तनको रै संभार न तन को॥ 
स --ममनेस 
१७ मात्रां फे छन्द-२५८४ 
धीर 
नवी आठवी मात्राश्रों पर चिराम, चरण के रादि मेँ द्विकल 
सौर चरन्त मे गुरुलु - 
नै८ विह करा स्यभाव है कि वह श्रपनी गदन मोड मोद द्वरे 
देता ह्राः चलना हं । इस दन्द का रचना क्रम सिंह विलोकित डम 


षाह । प्रसेके चरण के दाद्िनी शरोर फे इच न्त्य वं बाई श्रोर दपुर 
चरण षे श्यादि मे चने जाते! 





( ६ ) 
चरस रे श्राना जण चट्‌ श्नङ] भुल के गरिफयर्‌ मयय} 
भिल गया मेरा मुतु राम 1 नूषरौ है भि केवरू -म॥ 


सिति 


१ + 


परधुप (न्य नाम--चन्र) 


भत्येक चरण फे श्नादि भे धिरल श्रौर दिल किर “मश 
दिकक्ल फे रागे द्विकल श्रौरग्रियलमेच्छगे पिच फा त्म 
शरोर श्न्त मे फम से कम ण्क गुर रहत > ~ 
८ 
चाहता कि मनुष्य रहम) रौर अपने को चदी कर म। 
चनु चस मुष्यत का मानी ! यदी हो मेरी एक निशानी ॥ 
(> ) 
भरकृति है गीली मिह रेस । पका लो गकर चरे ससी) 
धूपसेततरुभी तो जलते षै! पथिक पेते मेभी चलतेदरं। 
1 (२) 
स्व्रय मँ नही जानता क्यार्हू! मानव आमा की चाज्ञार्ह। 
समय भागी ह नष्ठी समय हू । नदीं मारत, पर मार्तमय ह| 
~ --उनपघर 
1) र 
चल्ते फिर रघुषर मा से मिलने 1 वदेय्ा घन सा प्राणानिल ने { 


चले सदमण भी पीये रेषे! माद्र फे पी श्राश्विन जैसे ॥ 
सके 


( ७० ) 
, ‹ १८ मात्राय के छन्द्‌--४१८१ ' 


गुरुपाद 
चौपाई के आदि मे ्िकल ( णएगण्‌ ) बदा देते से इस छन्द 
खा चरण वन जाता है" पदान्त मे गण्‌ श्नौर जगण का 
निषेध दै ~ । 
(त । 
जय स्देड एक दिनि श्रचध चअरधाय । 
तप सरमुफत मन स भयेड पारा ॥ 
हा कासन कवन नाथ नहिं यायेड । 
प्रथु जानि टिल किर्धौ मोदि विसरायेड ॥ 
माज्ती 
परव्येक चरण के श्रादि में दधिफल, फिर कमश जगण रदित 
चौकल चीरं न्त मे कम से कम एक गुरं ~ ` 
मुसली श्रधर युकुट सिर, दीन्दे है। 
कटि परटपीतत ल्ट फर, लीन्दे है1 
को जानि फेव श्ायो, सनि, श्राली। , 
उरप्ते कट, न केह, वनमाली ॥ - 
४ --दास 
१६ मात्रायों के 'छन्द-६७६१५ 
` ,मोहनी ष 
तेर्‌ श्रौर द कै निरास से उन्नीसे मारां, चर्णन्त्र मे 
दो शुर १ 


{ ५१ 


विन घनस्याम क ते भामिनि. निं सोै। 
गरय न गदितो शाति उर, करि नाद्छं को ३। 
मो-सम सुन्दर शानि नि, यढ यनि जिय. स्थर 
तोतन छवि सम साथ घन, छनष्टपि सन सोहै॥ 
--ममनेस 
पीयुष षर 
दसवीं नवीं मान्नाश्रो पर विस, चरणश्त मे लथुयुर -- 
जो सुयथजम मे कमार कुद चतं) 
उस अबुध के क्थ श्राया कुव न्दी) 
ज्ञानं चिद्या-वल कमानो श्रौर यश्च। 
जीत श्रपने को करो सव लोकश ॥ 
--रामनरेश त्रिपारी 


२० भाव्रार््ो > छन्द्--१०६४६ 
हंसगति 
भ्यारह्‌ च्मौर्‌ नव मात्ाश्नो पर विराम ता ह। प्न्य 
गुरुलघु ऋ कोई नियम नहीं है -- । 
जगतदस नस्मूप, सिया दिग "सोहत । 
गर्‌ यैजन्तीमाल, सुजन मन मोदत ॥ 

च्रन चारु की सोभा निरि पुरन्दर) 

मगन जयन दै गये, प्रमुद कर सुन्दर 1 

गदाधर 


गः चरछान्त में गगण रदने पर कोषं वेद्‌ इते श्णनन्दयदेक भो 
कष्टे ४ } दि द्रम तका गुरु षटादो दो धीरन्द सवष माकर 
फायननल्लतादट) 


( ५२ ) 
२१ मात्रो के उन्द--१७७११ 


, ( १ ) 
भेरा भ्रिय दहिंडोल निकुजागार तू 1 
जीवन-सागर, भाव-रते भाडार तू॥ 
मँ ह तेरा सुमन, चर्दूसरसूः कदी । 
ह तेरा जलद, चर्दू-यरसो कीं ॥ 
८...) 
जय गगे, श्रानद-तरो, कलरवे , 
मल श्रचले, पु्य-जले ˆ दिवसम्भवे । 
सर्त रदे यष्ट भरत-भूमि तुमसे सदा । 
हम सव की तुम एक चलाचल सम्पदा । 


२२ मात्रार््ो के छन्द-२८६५७ 
् ल्लायनी (चन्य नास--राधिका ) 


(१) 


तरु-त्ते! विराजे हए-शिला के उपर 
कुं टिके,-घटुप की कोटि टेक करमभू पर, 


प्लवंगम ( अन्यनाम--प्लवंगा, वान्द्रीथण, रल ) 
प्रत्येक चरण में छकल, द्विकल, दो त्रिंकल जगण रहित 
चौकल श्रौर लघु-गुरु का कम रहता है -- 


। 


प्रत्येक चरण्‌ मे तेर श्रौर नव मात्राश्नो "पर विराम श्मरौर 
चर्णान्त मे भाय सगण रहता दै -- 


1 


( ७३ ) 


निज सक्त सिद्धि-मी, चनिक धूम कर विष्ये, 
जो सीच रषी थी पर्णकुटी फे चिरे, 

४ ८२) 
„+ उनसीताको, निन मूर्तिमती माया फो, 
भरंणयप्रारएा को श्रौर कान्तकाया को, 
योँ देप रहे थे राम श्रटल् श्रुरागी, 
योगी कषे वागे श्रलख ज्योति ज्यो जामी! 

--साफेत 
(३) 


सवने सव दोप चिसार दिव्यं गुणे वारे । 
~, तज वैर निरन्तर प्रेम प्रमग भचार 
चेतन जीपित -षटपि देय पित्तर सत्कारे। 
कर द्यि दुर खल्ञे पथे छुमति के मारे ॥ 
--नाधूयाम शकरः शम 
,.छुणडल = -,\ 
भत्येक चरणं मे वारद श्चौर दस मात्राश्नौ पर विराम रः 
चरन्त मे दो गुर ठेते टं - 
तू दयालु दोन दौ ठु दानि दौ भि्ारी। 
र प्रसिद्ध पातकी, लु पाप-पुञ्ज दारी 
नाथ तू नाय फो, अनाथ कौन मोसो। 
मो समानं शरारत नर्द श्रारत्रहर सोसो \ 
ज्यत दो जोय तू गर दँ वेसे। 
तात मातशुर सया तु, खव विधि हित मेरा 11 


( ५४ ) 


तोदि'मोहि नते नेक, मानिये नु भवे । 
ज्यो स्यो तुलसी पाञ्च चरन सरन पायै ॥ 
& --चिनय-पचिका 
" उड़्ियाना+ । 
ऊण्ठल के पदीन्त से केवल एक शुर र्मे पर उडियाना छन्द 
हो जाता टै -- 
इमकफिम्चलत रामचन्द्र "बाजत पैजनिया । 
धाय मातु गोद तेति दशरथ की रनियोँ ।! | 
तन मन धन वारि मृदुल बोलती वचनिरयाँ | 
कमल घटन वोल मधुर, मद्‌ सी हसनि्यौँ॥ 
, -गस्ामी ठुलसीदास 


२३ मात्राश्रों के छन्द--४६२६य 
हीरक ८ अन्य नाम--दीर ) । 
इस छन्द फे प्रवयेक चरण मे .तीन छंकल श्रौर श्रन्तमे 
रण "रता दै.-- - 

देख्डक बन पावन वर ध्यावन दूर युक्त "फे 1 

चिभ्र घरन भील तरन गीध करन मुक्त के ॥ 

राम~चरन ताक सरन वाकषरन मानि के । । 

दोपद्मन सोकसमनभ्मोकतमघन छान केन 


५. 


न " \ ^ "द्रव 


दकुरुढक्षे श्रौर उदडियामा फो गाने वाने प्राय प्रमत्त राग गते 


्ः 


{ ५४ ) 
२४ मात्रा्ो के यन्द-७५०२ 
रला ^“ 
इस छन्द फ प्रत्येकं चर्ण से ( दकल, द्विकल सौर धिक्ल 

के कम.से ) म्यारषट वथा ( मिस, दिल, ककल श्रौ द्विकल 
केक्रमसे) तरद्‌ .फे पिाम से चौयीस माता होती द। 
चरणान्त मे गुरू-लधु का फो निव तद्र 1 फिर भीष्य गुरु 
स्ना श्रच्छा है 





ऋ धधिकागा प्रुत फदियो > रोका की सैमी स्वना री उसमे 
श्प्टशोताद कि यट्मत्तरोल्ला फी षषी परिभाषा के पु महि 
रोका "दन्दके एरु चरण स ग्यारह माया्रो पर यत्तिषठो च्रौरफिर 
सेर पर पदान्त ।* दसी तरह (ध्योरडा"” चुन्द का पटला प्रौर तोषस 
चरण ग्यारह माघ्रार्थाष्ाहोता ६ तथा दूपरा प्रर चौधाततेरह फा, 
य सर्व-सम्मतं परिभाषा! फिररोला दन्यकदो चरणो मे श्रीर 
सोषठे फे चार चरणो में न्तर ष्या रहा ¶ पिगिल्थो म इस परदन 
पर्‌ विदोष ध्यान मही द्वियो गया ६, पदु सोरे छी परिभाषा 
नरोदा दक्षटे मोरथाण कश्र्र दोदेषे गले दथा ही शौव रमी #। 
रोकना ्टुन्द के पदान्त षी तेरह सा्रा्रो मे भौर घोष्टे के दूने चौे 
च्रर्णा मे की तैर माच्या &@ ्रगणादि की स्थिति मै भत्र है। रोल्ल 
मे्कमया व्रिकक, दविक घुरल, प्र द्विकल समृ प्र गति पिरम 
छीन चादिष्‌ 1 सोरे मै कमणा कल चौर, कफल शरीर द्विकल 
मात्रा सभौ पर गति विराम होना चाण | सोरे कै पदके धौर तीरे 


 ( ५६ ) 
ददे) को, मल वम्‌, जी भितजग शु 
> 
जाके मुख सो वचन कर्बु निकस्यो यद नादी ॥ 
“जन्मभूमि श्रमिराम यष्टी है मेरी प्यारी। 
नार्यो जापै तीननलोक की' गणना सारी ॥" 


-जगनाय भ्रसौद चतुरी 


(२) ध - 
हे देवो, यह्‌ नियम सषि मे सदा श्रटल है। 
रद सकता है वदी सुरक्तित, जिस मे बलद] 
निल काद नीं जगत मेँ फदीं ठिकाना। 
रक्ता-साधन उसे प्राप्न ष्टं चाहे नाना। 

--कामताप्रसाद गुर .. 





ष्वर्णो का श्रन्त नद ( गुरुषु) सेष्टोना जरूरीहै। रोलाके प्रथत 
स्यन्त रँ नद हो सो बहुत धच्खा दता ह, पर-तु भ्रावर्यक नहीं है | 
गोहे से सोरढे का यष्टी सम्बन्ध फिर सोरे का ठल्लया दोषौ 
सकता है परन्तु र दोहे छा उलटा-सोरठा नष्ठी हो सकता, क्पाकि दोषे के 
पटे श्रौर सीसरे चरण सदा- ठेख म्राभ्रो के को नष्ठी होते, बारह 
म्नार्रोकेभीष्टोते ६ | इमीक्तिपए्‌ 0: उनसोठा" कदना उलदी 
सात हं । “सोरडा उक्े दोहा कष्टना चाहिषए्‌ { 
ए 7 रामदास गौड 


0 


( ५७ ) 
~--(३) 
मन प्रसन्न पिर सौम्य 1, सुम्ह प्ण प्फ न भूल, 
भभु कारे प्रकाश, कमल सा नित्त निते फूल । 
मानें सदा विभूति, वुम्दारी सचराचर को, 
मुम्दे जान सर्वर न सममे कड भी उरको॥ 
रामदास गौड 
शामन ८ श्नन्य नाम---सििका ) 
चौदह, दस यर विराम श्रौर पदान्त मेँ जगण । 
,पैखु शरुकी श्रोरकविवू, भरत वधु, निपाद 1 
अके जायं चदे परवत, मन न नेकः निषादे ॥ 
स्वेद लग्यात मस्तक, फत्‌ पव दाव । 
क्रारन टिखत जय जने, वदत मन त्यि चाव ॥ 
74 --शिवरत्र शुक्त 
^रूपमा्ता ( न्य नाम - रामगीतिका, मदन ) 
चौदद, टस पर मरिराम श्रौर पदान्त मे गुरुलु । 
शेद जिसको निति" कह कर हो र्दे है मौन! 
मूढ क्से राम का तू, नाम रटत वथो न 
भाव के भगवान भूय, चाद्यते क्या श्रौर 


पाय पेसे नाथ को मत, पड पराई पौर। 
मनि 





न यटि रला फी भ्यारहयीं मध्या चिं चर्ण म लघु रहे तो रोड 


द उमे काव्य न्द्‌ रहते! 


८ ७८ ) 
२५ मात्रां के छन्द--१२१३६२ 


गगनेाद्धना > 

सोलद्‌, नव पर बिराम, श्नौर शन्त में रग रहता है - 
निरखि सोतिजन हृदयनि रै गरड को ठग ना { 
पटतर हित सतकवि के मन को, मिटै फलगना ॥ 
चदन उधारि दुलद्िया छनऊु यैठि करि श्रगना । 
चद पराजय साजदि लजित करहि गगनागना ॥ 


युक्तामणि 1 
प्रत्येक चरण मेँ तेरह, वारह्‌ पर विराम श्रौर शन्ते? 
दाशर दति दै - 

छुण्डल ललित कपोल पर, सुदधवि देत है एेसे। ` 

घन में चपला दृमकिं रति, लग नीकी दति जैसे ॥. 

चन्दन सौर विराज शुचि, मनु ल्मी श्यति राज। 

सच श्माभा सिद लोक की, परख के श्रागे लाज ॥ 
--नायक 


= 


२६ ५ † के दन्द-- १६६४८ 
४ विष्णुपद 
-मप्येक चर्ण में सोलद्द, दस पर विराम, यरणान्त में गुरू 1 
भेर छर कान्द चिनु सव न्यु, वैसषि धरयो रै । 
को उदि भ्रात दोव ल मापन, को करेति गहै।॥ 


( ५९ ) 


सूने भवन जदा सुत ॐ, गुन शुनि सूल सदे । 
दिन उदि धेरत दी घर ग्नारिनि, उरह्नि कोउ न कै ॥ 


सूरदास 
गीना 


प्रत्येक चरण मे चौदह, वार्‌ पर विराम चस्ण कं श्रादि 
भे विफल ्ौर अन्त मे गुर-नु रहता है -- 

सोच सवै मिलि करट मारत द्धि जग विस्यात । 

घोवहु, लगाव कालिमा जो जगत लुम पर भ्रात) 

तजि मोह निद्रा उटह, वेम, दो का चहँ तरर, 

सन्ध्या ममय नियगन लाग्यो वुम्दं अलजर्ह न भोर । 

--मिश्रवन्धु 
भूलना 

मात) मात, सान श्नौर पोच पर यिसम, प्रस्थे चर्ण फे 
श्यादिं मे द्विकल, चर्णान्त मे गुरु लघु ग्हवा है - 

-ऋपिश्गकेमममे यहो, लागे मवै, दम अराज । 

है बालमति व दही तिहा, राज्ञ को नव काज॥ 

तुम धर्म नित्य प्रजानुरजन, निज प्रमाद विहा । 

तननित जस धन अचु डी, गधुयस्त की श्रुता ॥ 


---तर्यमचरित-नारक 
{८ 


चौदष्ट, यार पर्‌ परिगम शौर चस्फान्तमे लपु गुर रहता 
टै, पर्छ रगण॒ करं प्रिय रोता है । मानानकम मे तीसरी दमरी 
सटी पौर चीरीस्वो माना लषु रहने का भी नियम है -- 


अ 


( = ) 
चित्तृत्ति उदार, भाव-विशाल, मित्र जदा दो । 
वीरता, गभीरता, श्रावं उच सदान दहो। 
मीप्म-अजुन के सन्श कर्तव्य-पालन ज्ञान हो । 
सत्य-पथ से डिग न पावे वह्‌ हृटय वलवान हो ॥ 
-मान 


२७ मात्रां फे उन्द-३१७८११ 
हरिपद्‌# ( श्नन्य नाम--कचीर, समुन्द्र--सरसी ) 
सोल, ग्यारह्‌ पर विराम चरणान्त मे गुरु-लयघु 1 


८.९3 


काम क्रोध-मद-लोभ-मोह की, पेचरगी करं दूर्‌ । 
एक रग तन मन-वाणीमे, भर ले तु भरप्र॥ 
प्रेम-प्रसार न भूल भलाई, वेरःचिरोध विसार । 
भक्तिभाव से भज गकर को, भक्ति दया उर वार ॥ 
--नायूराम शकर" शमां 





कह इमी छदके दो चरर्णो के साय पुरू शरोर इुकडा जोड कर लोग 
कोल्ल के कपर याते है -- 
चाल टल श्रपनो मव दुदी ट्टे माद्िवी खट 
गिद्पिट वाव दे्ात्तिन मे सममत शप क लार! 


खव श्रव रग लषु अगरी हं। 


( १ ) 
८२) 


दत्र यची ल्मी पानी मे सतती श्रागसें पैठ ।# 
जिये उर्मिला करे प्रतीक्ता सहे समी धर वैट ॥ 
लन दिया ते भला सहन क्यादोगा तुमे श्चदेय ¦ 
अथुकीदी ख्च्छ पूरी श्ये चिमे सवरश 
८ 
२८ मात्रया के छन्द-५१४२२६ 1 च 
सार ( श्रन्य नाम--दोचै, ललित पद्‌, नरेद्र ) {^ 
(१) 
सोल, वारं पर चिरम, न्त में भाय दो शुरं 
दम है वादि पवन की चानी जो इतत उत नित धाय, 
हाट कर्ति विराम हेतु यै कत्र विराम न पावै। 
जसो पवन रानी वैसोदं जीरनं आणि केसे, 
दाहकर उसासन की है कफायात धेये ॥ 
रामचन्द्र शुक्त 
(२) 
तन सज ठेना, वर्म न सजना, यदी घौर गौरव द । 
धर्म-कर्म से दीन मनुज जीवन जग में रौरदै। 





कसेदु को रतिर इस दन्द भे दो चरस दे ले दुन मानकर रपद! 
कते है { 


६ 
पि भर ६ (८ 


(9 


जीवन-पथ पर वदृ, कर कण मे चिन्न मोद्‌ के वंधन। 
फडक उठे फिर टढ शरीर, फिर दो प्राणो में स्पन्दन ॥ 
-प्रवासीलाल वर्मा 
^ हरिगीततिका 
सोल, वार्‌ पर विराम , चरणान्त मँ लघु शार रहता दै 
पर रगण॒ प्राय कर्ण-मघुर होता दै । माघ्रा-कम से पाँवर्बी, 
वारहवी, उन्नीसवीं तथा छन्यीसवी माच्रणं लघु रदती है -- 
मन जादि राचेउ मिलिदि सो बरु सदज सदर सोधरो । 
करुनानिधानु सुजानु सीलु सनेहु जानत रावरो ॥ 
एदि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सदित दिय ह्रपित श्मली । 


ठुलसी भवानिदि पूनि पुनि पुनि मुदित मन मदिर चली ॥ 
--राप्रचरित मानसः 


1 
.,“ शद्धगा ( अन्य नाम विधाता, वेत ) 
चौदह, चौदह पर विराम, इसके चरणान्त भें प्राय सगण 

रहता है 1 मात्रा-कम से इसकी पदली, टवी शौर पन्द्रह 
माव्राए लघु रदती है - 

जतील्ञे जाति के सरे भवन्धो को टटोलेगे। 
वि जनो को सत्य सत्ता की तुला से ठीक तोलेगे ॥ 

अनगे न्यायके नेगी खलो की पोल खोलेगे । 

करगे प्रेम की पूजा रसीले बोल वो्तेगे ॥ 

- नाथूराम शकर श्म, 


( ३ ) 
कलेनाद्‌ 
छख छन्द्‌ का भ्रसयैक चरण चौदह मावा के स्वरूपी छन्द 
फा दूना होता है -- 
यह्‌ ज्योति नही च्चालां की है भनोभोहिनी माया, 
रजनी रवि कौ श्यनुगामिनि तम है प्रकाण कौ छाया । 
तण-मरुरता ही जीयन की है मी परिभाषा, 
श्नुभृति निराश है यदि जीवन विभूति दै ्राशा॥ 
~ बालकृष्ण राव 
यह रात मौन नतं धारे, ्रोदे यद्‌ चादर काली, 
लक्तायधि फिलमिल ओधि", वयो दिखा रदी मतवाली 1 
श्यतर तर का शरंधियारा यद्‌ फैल पडा भूतल मे, 
सव्र श्नोर यदी है छाया चन उपवन मे जलल में ॥ 
--नवीम 
२६ मात्राया रे द्वद ८२३२०४०, 
मरह 
षस छन्द कै प्रत्येक चरण मे दस श्नाठ छर्‌ ग्यारह पर 
विराम चरणान्त में शुर लघु रहता दै -- 
मत्न द्या-मया मय, शुचि समता-मय, स्ख ठीनों का ध्यान ) 
शख से निकले वच, पाले सच-मच, दो सम्मान को न । 
चश भें रस मन को, भूल न पन को, कर भगवत्त-शुन गान । 
स्वाद हो सवस, रद मत परस, रख सामी चन मानः 1 
--सान 


( ८ 
२० मत्रा के चन्द--१३५४६२६६ 
ˆ चेपया 
दस, आढ शौर वारह्‌ पर बिराम , चरणान्त मेँ एक गुर 
रहता है । यो तो करई ार रह सकते हँ पर एक सगणरौर एक 
गुरु कण-मघुर दोता है -- 
(१) 
सिर मोर पखौना, वनो सुटौना, मजु सुरलिया वायै, 
ति चटी अलर्फे, स पर मलके, तिन पर गोरज भाजै । 
गौवन के पाठे, क्यनी काचे, दाथ लकुटिया सोहै, 
चलि निरखो माई, छँ सर कन्दाई, मन्मथ को मन मदै ॥ 
-। दस्यैव 
(२) ^ 
भये प्रगट कृपाला, परम दयाला, कौसल्या-हितकारी। 
हरपित महतारी, मुनि-मनदारी, अदभुत रूप विचारी ॥ 
कलोचन्‌ ्मभिराम, तज घनस्याम, निज च्रायुध मुज चारी । 
मूपन वनमाला, नयन विसाला, सोभा सिधु खरारी ॥ 


~ रामचरित मानस 
चोय सा 
सोलद्‌ श्नौर चौदद्‌ पर विराम, चरण के अरन्त मे लघु शुरु 1 
(१) 


चार्य श्रोर धुप की शोभा, दायी शरोर निपग चटा, 
चाम पाणि मैं प्रत्यचा दै, पर दिश में एक जदा । 


( स्थ }). 


श्राट मास चातक जीता, पने घन का ध्याने कयि, 
याशा कर निज घनश्याम की, दमने घर्सों चिता दिये । 
(२) 
सोन माव से कहा उन्देनि--त्रहम, एक दिनि वहत मही, 
यरसों निगषार रहकर ये श्रोपिं ग्या सर गई कदी । 
विवश लीटर श्रा रोर भ, लाई हँ नैवेय यदो । 
श्माता ह मे--कदुकर देवर, गये उन्दी फे पांस बहौ ॥ 
--सारेत 
(3) 
हृदय सिंधु की किस वरी भें नाच रटे हो जीवन धन ॐ 
जीवन की सैा को सेते, वहक रदे किस श्रोर सजन ? 
मौनी मीनी मोकी सी कुव, श्रंस मिषौनी सी करती , 
तेरी सुद्यि चवीली (नटवर मौ फ़ रदी लजती डरती । 
---(नटवरः 
ताटफ , 
सोलह रौर चौदह पर विराम , चरणन्त में मगण 1 


ग्रास टश्रा श्राकाश, भूमि च्या, वचा कौन शरेधियारेसे ” 
फुट उसी फे त्तनु से निकले तारे कच्चे पारेसे ! 
विकच व्योम-~निदपी को मानो भदुल बयार िलाती दै, 
श्रचल भर भर कर सुक्ता-फल साती शरीर सिलाती है } 





छषिन्द्र में शब्द्‌ के पनन्त ऋ श्यफारान्त वण हलयत्त पठः जाता द । 


(.स्द) 


लावनी तोटक का दी एक मेद्‌ है ! जिस ताटक के चरणान्त 
मे लघु गुरु काको नियम नद्धो उसे लावनी समभाना चाददये। 
स्याल गानेवाले वाङस मात्रावती ्ाचनी से प्रथक्‌ करमे फ 1 
लिये इसे सँगडी लावनी कहते हैँ - 

(१) 

एक नर्म होता तो भव की क्या अरसख्यता घट जाती ? 

छाती नदी फदी यदिमेरीतो धरतीदहदी फट जती? ' 

हाय! नाथ, धरती फट जाती हम तुम कदी समा जति 

तो हम दोनो किसी तिभिर में रहकर किंतनां सुख पाते 


२) 

जाथ, ननुम देततितो व कौन निभाता तुद कदी १ । 

खसे राज्य से भी मदा घन ठेता आकर कौन शदो? 
मलु्यत्व का सत्व-तत्व॒यों किसने समा-चृा है ° 

सुख को लात मारकर तुमसा कौन दुखं से जुम है! 
--साकेत 

३१ मात्रां के छन्द--२१७८३०६ 
./ कीर ( प्न्यनाम--्ाल्दा छन्द ® )¦ 

सोल श्रौर पन्द्रह पर विराम, चरणान्त मे गुरु लधु रहता 


है। एक सरद से चौपाई श्रीर चौपर मिलकर वौर छन्द 
यनता 





ग पसे यह्‌ छुन्द वीररस मे ही प्रयुक्त होता था । वीरस्प काकं 
होने सेष्ठीश्रारहा चद इसका नाम भौ पदा हे । श्रय वस्र भावो को 
ी द्वस चन्द्‌ म भ्यक्त करने रागे ई । 


जिनफे ष्हे परिचार सदा ट्ढ मन मे मै नख उपार । 
नतेगुन गन पर भक्ति निन्देले मित्या गद्द न सरे उनार ॥ 
ञ्च पुरुप जो दम्भ द्रेप पाड उक गति के लो पार | 
मिन केसी सन्तति केटमै ममौ प्रकार घृणित श्रौ नवार 
--भितयन्धु 
(२) 
मानम कौ फेनिल लहरो पर किस छवि की किस्ण अततात्त, 
म्बरं वशं म लिखती अचिदित तारक लोको की शुचि वात? 
सलि । शिनि जन्मो की सिच्नित-युपि यजा सत्र सत्री र तार) 
नयन नलिन मे मेधी मदुपसी करती भर्म मधुर गुजर । 
--सुमिन्नानन्यने पत 


गोपी श्रमार 


पन्द्रह रौर सोलद्‌ पर्‌ परियम तथा चरणान्त म शुन लपु 
अधवा लघु शुर र्ता है } अथति गोपी शौर शगार दनः मिले 
कर गोपी श्रृ गार चनता है -- 
कटा व्याहुल डो मैने भी, प्ुम्डारे कोमल्ल केग मे वही 
चाहता पोना मे प्रियतम, नशा जिस उक्ते ही नदरा 
ह्य की वाव ! नवीन फकलीभ-सनण हम पोल कल चके हाय 1 
फु-ल-मयिकामट्श यह भी, चुप रटे जीरन वन मुनय ॥ 
~-मनार 


२२ मात्रार्थं के छन्द ३१२४५७८ 
त्रिभंगी 
प्रत्येक चरण मे ठस, आठ, आठ ओरं मात्राश्नो पर 
विराम, चरणान्त मे गुरु रदता दै) इसके चौकलो मे जगण 
वर्जित दै -- 
वहु श्रगे जाकी, सुकट-प्रभा की, नीक्ल-चटा की, दुति जीते । 
सीतल जल वारे, श्रवत पारे, भरना भारे, लदिरीते ॥ 
दूम-पु ज नवेक्ली, जिटी सेली, पहपनि मेली, थिर थरं । 
मकरद वरोरे, जरहे वर्ह रे, कमकि भकोरे, मदु फदर ॥ 
--मालती-माधव नाटक 
रूपसवैया 
इम छन्द का प्रत्येक चरण चोपाई का दूना होत्ता है -- 


द्खसे दग्ध तापसे पीडित, चिन्ता से मूर्छित मनसे कृश | 
भ्रम से शिथिल मृत्यु सेगकित, विभ्रम-वश कर पाने विपय चिप ॥ 
जग-प्रपच की घोर ट॒पहरी,-मे रे पयिक प्यास से विहल। 
भक्तिनदी मेक्योन नहाकर कर लेता दे जीनन शीतल ॥ 

--रामनरेश चिषाएी 








शछसूप सवया क चर्यायन्त मं भगस रहने पट कोड कोटे उसे वमा 
सधैया फते ६ । 


( € ) 


मराल 
इस दन्द का प्रत्येक चरण प्रसाद्‌ छन्द केएक चरण का दूना 
देता दै - 
(१) 
द्िमालय के अगन में उसे, घथम किरणो का दे उपदार। 
उपाने हस श्रभिनदन किया शौर पहनाया हीरकन्ार ) 
अगे हम लगे जगाने विश्व्‌, लोक मे पैक्ना फिर आलोक । 
ज्योम-तम पुज हुमा तव नाश, असिन सरति दो उटी अशोक ॥ 
। --जयशकर प्रसाद 
(२) 
र्चाया था दिल मिल कर सास, राव परियों ने द्रो वेदोश। 
दार मोती का दृटा गिरा, राप क्यों कते उरूको श्रो 1 
देख ऊषा का राग-सुदाग, उठ चली रजनी भरकर रोप । 
चू पठे नयनों से कुं वूं, लोगध्रम से कते ह शरो ॥ 
--वेनीपुरी 
(३) 
भ्रसिज्ञा करि रपी युग मित्र, परस्पर व्यान निज सतान, 
निरनर सहृदय सरल पविघ्र, दिवाचत्त ताकोसुधि मतिवान । 
चार सचरित युद्धि श्रभिराम, श्रसाधारन शुन मगल मूल, 
परइ सत कीन्हों समुचित काम, करन सयध सुरद श्यनुरूल॥ 
--मालती साधव नाटक 
मत्तमेया ` 
, इसका चरण दुटुकला ॐ एक चरण कौ दूना दता है । 


८.9} 


विचलित्त हौ अमल न मौन रहे निष्टुर शगार उतरता हो । 
करन्दन, कम्पन, न पुकार वने निज साहस पर निर्भरता हो । 
पनी उवाला को स्राप पिये नव नील कठ का छाप लिये। 
विश्राम श्रान्ति को शाप दिये उपर, ऊँचे, सव मेल चले ॥ 
-जयशकर श्रसाद्‌! 


दण्डकला, पद्चवती ओरं दुभिल 
इन छन्दो में से भत्येक के एक-एक चरण मे दस, श्राठ 
मौर चौदह के विराम से वत्तीस मात्राए होती है । दण्ड 
कला कै चरणान्त {मे सगण पद्मावती के चरणन्त मे 
शार श्चौर दुरमिल फे चरणान्त मे सगण शौर दो गुरु रहते दै। 
श्ौकलो मे जगण का निपेध है । 


दण्डकला 


८१) 
जय जय रनंदनदा, च्ारनैदकदा, श्रसुरनिकदा देव रे । 
जय जय भव-भजन, जन मन-रजन, नाम लेत सल कोटि तरे। 
जय यदुकुल भूयण, दनुजन दूय, करुणा करभरयु टेर खनो । 
जय सतत सहायक, सव सुखदायक, दुख दारिद के सीस धुनो ॥ 
--दरदेव 
(२) 


फलपफृलनि ' ल्यावै हरिर्हि सुनावै, टै या लायक भोगनिकी । 
श्यरु खव गुन पूरी, स्वाद्नि रूरी, हर शननेकन रोगनिकी । 


( ९१ ). 
हसि दि षानिधि लखि योगी सिधि, भिदि शरपने योगनकौ । 
नम ते सुर चहँ माशु खरा, वासन दण्डक ल्ोगनकी ॥ 
~-दास 
पद्मायरती 
यपि जग करी, पालक हती, परिपूर्ण वेदन गाये । 
भसु द्पि कृपाकर, मालुस चपु धरि थल पृ छन दम सन श्चाये। 
सुत शुस्बर नायक, राकस घाग्रक, रच सुनि जन यश लीजै । 
शुभ गोदावरितट, विशद पचवट, पर्णी प्रयु तद कीले ॥ 
-भासु 
दु्मिल 
जय जय र्षुनदन, च्घुर निकदन, ल मटन य॒ के घारी। 
जन्‌ मन सुखकारी, विपिन विदासे+नारि प्रहिन्यद्ि सी वारी। 
सरनागत श्मायो, ताहि वचायो, राज व्िभीषन को ठीन्दीं। 
ठसकथ विदारे, पथ सुधाये, काज सुरन जने फो कीन्ह ॥ 
--गोस्वामी वुलसीदास 
माच्रिक दणएडक 
3७ मात्राय के छन्द 
रखा 
श्राठ, बार, पमार रौर नय पर विराम, चस्णान्व मे यगण 1 


समो मरसिद््‌, वलयव नरस मसु, 
सत्त दिति कान, शववतार धारे! 


( ६२) 


खम तें निकसि, भू हिरनरुश्यप पटक, 
मटक दै नखन, भट उर बिदारो । 
जह्य रुद्रादि, सिर नाय जय जय कत, 
भक्त प्रहलाद, निज गोद लीनो । 
भ्रीतिसो चारि, ठै राज सुख साज सव, 
नरायनदास, वर श्रभय दीनां ॥ 
--दछन्द्‌ प्रभाकर 
भूसलना (२) ; 
दस, ठस, दस नौर सांत पर विराम चर्णान्त में यगण । 
जयति पल-खडिनी, चड-मुख-मर्दिनी, 
भगत-भय-भजिनी, दु खारी । 
दु्ट-दल-गजनी, दांस-मन-रजनी, " 
\ मोद्‌-मद-दारिनी, ज्ञानकारी ।. 
देव-सुनि-रक्तिनी, दनुज कुल-भक्तिनी, 
कलुष कलि कल्पिनी, शक्तिभारी । 
दीन-जन पाङ्ञिनी, घोर-अघ घालिनी, 
धन्य जगद्व जय, जय तिद्यारी ॥ 
कान्य शिक, 
४० मात्रां ऊेडन्द 
+ विजया 
दस्र दस, दस, दस पर विराम, चस्णान्त मेँ प्राय रगण 
सता दै -- * 


( ६) 


सित कमलवससी, सीतकर श्रससी, 
विमल विधि हेससी, दीरयर हारसी । 
सत्य गुन सत्वसी, सातरस तस्वसी, 
ज्ञान गौस्यस्वमी, सिद्धि विस्तारसी 1 
छुदसी कासी , भारतीवाससी , 
सुरतरुनिदारसी , सुधार सारसी । ॥ 
गग जल धारसी, रजत के तारसी, 
कीर्ति तव विजय की सथ श्ागारसी ॥ 


--दास 


मदनह्र 
इसके भ्व्येक चरण मे ठस, आढ, चौदद, श्राठ पर चिराम, 
आदिमं द्‌ लघु चौर अरन्त मे एक शुर रदता दै - 

ससि लसि यदुराई चवि श्रधिकार्द, 

माग भलाई जान परै, फल सुति करै । 
छति काति सदन सुख, वदिं सन्मुख, 

ष्वास' दिये सुस शरि भर, दुस दृरि करे। 
छवि मोर पसन की, पीत वसन की, 

चास भुलकी चिच श्र, सुधिवुधि विसर। 
नवनील कलेवर, सजल युवन धरः 

यर दीवर छवि निद्रे, सद मदन हरै 1 

८ ५ -दास 


( ६४ ) 
४४ मात्राश्रों के छन्द, 
{८ चिनय 
वार, वारह, वारह श्नौर माठ पर विराम, चरणान्त में 

प्राय रगण रहता है - 
जय जय जग जननि देवि, सुरनर-मुनि ्रसुरसेवि, 

भक्तिसुक्तिदायिनि भय, हरनि कालिका । 
मगल-मुद-सिद्धि-सदनि, पवंसरव॑रीस वदनि, 

ताप-तिमिरि तरुन तरनि करिरनमालिका ॥ 
वमे-चमे कर पान, सूलसेल धलुपवान, 

धरनि, दलनि दानव-दल, रमन कलिका । 
पूतना पिशाच प्रेत, डाकिनि साकिनि समेत, 


भूत ग्रह येताल खग, मृगालि-जालिका ॥ 
विनयपत्रिका 


७६ मात्राश्रोके न्द 
<चचरी (सअन्यनाम दरिप्रेया) 
चारह्‌, वार, वारह श्रौर दस पर बिराम, चरणणन्त मे गुल । 


जाको नहिं रादि अरत, जननि जनकं देव कत, 
रूप रगरेख रदित, व्यापक जग जोई । 
मच्ु कच्छं कोल रूपःवामन नर दरि अनूप, 
परसुराम राम कृष्ण, बुद्ध कल्कि सो । 
मधुरिपु माधव रारि, कर्नामय कैटभारि, 


( ६५ )} 


रामादिक नाम जा, जाहिर बहतर । 
कोमल सभ वास म्य, सुखमा सुगसीले गज, 
ताको पद कज चित्त चचरीक मेसे १! 
--दास 
मात्रिक श्रर्दसम 
चारो चरण मिलकर ३८ मात्रा फे चन्द्‌ 
वरध ( च्रन्य नाम--मनोदर, धुवा, कुरग नदा ) 
इस छन्द के विषमं ( पदले-तीसरे) चरणो मे बाण्द्‌ 
शौर सम ( दूससे-भौये ) चरणे मे सात मागर हौती है! मम 
चरणो के श्रत्ते मे लघु रहता है। परन्छु जगणं श्रुति-मधुर 
सचता रै -- 
श्रवधि शिलाकाउर पर, था शुरं भार) 


हिल तिल काद रदी थी) इग जन्त धार॥ 
--साफेत 


चारों चरण मिलकर ४२ मात्रां फे न्द्‌ 
पअतिषरौ 
इस द्द्‌ फे यिपम ( पहले-तीसरे) चरणो में पारद 
रौर सम ( दुमरे चौथे ) चरणो मे सव मानादि दोत्ती । 


छेरी पक्ति वाले (प्राव धरद्धंसम) छन्दो की प्रयेर पक्तिफो दल 
कते ई 1 भव्येक दन मे पला चरण पिप चनौर दूसरा सम कदृलात। 
ट) शरदेसम रयै, दोष्टाश्चादवि मेदो देल ्टौते हे) इर दोना 
षले शरोर तीयरे चर्यं विपम श्रौर दृसरे चोभे सम कलते ह । 











८ ६६ ) 


समचरणों के, अन्त में लघु रता दै परन्तु जगण शरुति-मधुर 
होता है -- 
कवि-समाज को विरवा, भल चले लगाई । 
सचिन की सधि लीजो, कर सुरभिः नजाई्‌ ॥ ` 
छद्‌ प्रभाकर 
चारौ चरण पिलक्रर ४८ मात्रासो के छन्द 
दोहा 1 
उस छन्द के विपम ( पदले-तीसरे > चरणों मे तेरह-णौर 
सम ( दृसरचौथे ) चरण मे ग्यारह मात्रा होती है । विषम 
चरणो के आदिमे जगण कानिपेध है, सम चरणो के अन्तमं 
गुरु लघु वा लघु रहता है -- 
(१) 
दोपि को उमदै गद, गुन न गहै खल लोक । 
पिये रुधिर पय ना पिये, लगी पयोधर जोक ॥ 
--मदाकवि चन्द 
(२) 
रहिमन लाख भली करो, अरनी श्रशुन न जाय 1 
राग सनत पय पियत हू सोपि सहज धरि खाय ॥ 
-रदीम 
तुं गोस्बनी तुलसीद्स तथा जायसी श्रादि महाकवियो ने तेस 
श्मथया तेष चौर वौवीस माना के भिलेजले दलोपल दो का 
भी प्रयोग क्षिया र, इसी लिये इस चुन्द का विरोय वंन मातर सक्तकरा 
म दिया गया है। 





( ९७ ) 
(३) 
भरिते नेष नव नीर नित, बरसत सुरस भोर । 
जयति पूरय घन कोठ, लखि नाचत मन सोर ॥ 
--भारतेन्दु 
मोरटा 
इसफे विषम ( पदले-तीसरे ) चरणो मे ग्यारह श्मौर सम 
{ दससचौये ) चरणों में तेरह मात्रा हत्ती है । विपम चरणो 
भं तुकान्त भिलते ष । तुकान्त भे नद्‌ ( गुरु लघु) का रहना 
श्ावश्यक दै -- 
रदिमन भेष न सुदाय, श्रमी पियावत मान चिनु] 
खरु विष देय घुलाय, मान सित मरिबो भलो ॥ 
--रदीम ॥ 
चारों चरण मिलकर ५२ मात्राश्मो के छन्द 
दोही 
दोहे कै तेरह्‌ मात्रावाजे विपम चरणों ॐ शादि में ्रिकल 
शौर बढा देने से दोदी छन्द वन जाता है -- 
जञा सुए, मरत, मरिद सकल घरी पषटर के वीच । 
हलदी न काहू आञ्ुलो, गीवराज की मीच ॥ 





मोषे को उलट देने से दोय वनता दं। रोले की रिप्पषछी 
मेर्म्यो। 


पिपर ७ 


अ, 


चार चरण मिल ५६ मात्रामो के खन्द 
५१, “उच्नाजला 
इस छन्द फे विपम ( पदले-तीसरे ) चरणो मे पन्द्रह श्रौर 
सम ( दूसरे-चौये ) चरणो मे तेरह मात्रा रहती है । इसमे सम 
चरणों के त मे गुरु लघु का कोई नियम नदी है - 
मत चर्चा चालो नीति की, जग काये दी हाल है। 
उपकार अला देना सदल, श्याज्ु काल्दि की चास है \। 
€ 
(२) ४ 
जय प्रसव ज्ञान-पार्थिव-प्रकट, अज्ञ प्रजा-मन सुग्ध कर । 
जय जयति प्राथमिक भू प्रमू, भू विज्ञान-विद्ग्ध वर्‌ ॥ 
--श्रीधर पाठक 
चारों चरण मिसषकर ५८ मात्राभों के छन्द 
सु्ियालाभः 
वौवीस मात्रा वाजे दोहे के सम चरणो के श्रन्त मे जगण 
मौर एक लघु के रूप मे, पचकल बदा देने से चुलियाला चन्द्‌ 
बन जाता दै -- 


, (१) 
तुम समान दाता नदी, विपति विडारनहार्‌ उमापति । 
तव चरननि मे मान की, बरदा के असवार रदे रति ॥ 


करको कोद हसे चार पद्‌ का मानते है 1 चार षद्‌ मानने वाले जोग 
दोदे ॐ सम चरो के श्रन्त म यगण्ट रखते है 1 





( ६६ ) 
८२) 
मेरी निनत्ती मानि कफे, हरिजं देखो नेक द्या कर )} 
नादी तुम्दरी जात दै दुख हरवि कौ टेक सदा कर ॥ 
--मानु 
दोनों दल मिल्लकर ६२ मार्क दन्द 
धत्त 
प्रत्येक दल में दस, श्र ठ श्मौर तेरह पर विराम , चरणान्त 
मे नगण गता टै ~ 
मत मद्‌ कर धन फा, दै कुद तण का, किसी का नश्चपकार कर्‌ । 
रख ध्यान यात का, देश, जातिफा विश्वनाथ फा ध्यान धर्‌ 1 


-- माने 
ध्तानन्द्‌ 
प्रव्येक दल में ग्यारह, सात शौर तेरह पर्‌ विराम, चरणान्तं 
मे नगण रहता द -- 
जय किय कुल कस, वलि विध्वस, केश्य बक दानव दरन । 
सो दरि दीन दयाल, भक्तं कृपाल, कचि सुखदेव रषा करन ॥ 


--छन्दो मजरी 


{ १०० ) । 
माघ्रिक-विषम्‌ 
पोच पद्‌ मिरकर १०६ भाश कै छन्द 
पंचपदी-सकर # 
इस न्द्‌ के रादि में दो चरण रोले के, फिर दो दल ददे के 
रौर श्रेत भे एकः चरण 'कमल्त' चन्द का रहता है - 
(१) 
टिमटिमाति जातीय जोति जो दीप-शिखासी। 
लगत वाद्िरी व्यारि वुमन चाहतं वला सी ॥ 
शेष न रद्यो स्नेह कौ फट दिय में लेस । 
कामं कदि गेह को देसि मे परदेस ॥ 
भयो व जानिये 
~ सत्यनारायण कथिरले 


(२) ट 
अशुर दै यह्‌ दे, चार दिनि का दै जीवन । 


करो न कलद्द-कलक पक मे प्रक विलेपन ॥ 
व्यामो विष सम भाहयो । फूट, दप, घल, क्रोध । 





1 दत तद सनस पचपिर यन सस्ती ष्ट । पएचपदु वो उदम 

सुगमम्मय डते है | परन्दु उममे चारं चरथ ण्कष्ट दनद के दति 
ह पमुरयम्बद ससर न्द न हेला । यष पचपद्री हुन प्रसि द \ 
ददम, स्रदाम, सव्यद्रराययं जी शरदि नै दरुमम श्रमरमीव 
लियद। 


( १०१ ) 
रहो प्रेम सरे सुख सित, तजकर वधु विरोध ॥ 
सद्‌ा फलो फलो । 
-सीचनप्रसाद पाण्डेय 
मिल्तिन्दपाद संकर छन्द # 
खः पद मिसकर ६२ मारा के छन्द 
प्रसार, 
इस छन्द के यादि में चार चरण गोपी छन्ट के श्रौर न्त 
मेदो चरण प्रसाद छन्द्‌ के रदते द - 
खुले दग देयं दीनो को, 1 
स्वेद सिचित जन भीनो को ॥ 
श्रान्त क्रमजीषी हीनो फो । 
धूल-धूसरित मलीनो को ॥ 
खड़ा जिन में तू रल क्पटाय। 
सुक्ति। कँ, शुक्ति सुमे मित जाय ॥ 
--गोुलचन्द शमा 





% महाकवि नायूराम जौ शकर गरमा ने छु चरयाते सभौ 
चछन्द फा नाम 'मिकिन्दपादः यदा दी उपयुक्त म॒ रखा ६। उदः 
ञुमदप घु चर्णवलते चुन को कढते है ! परन्तु चद चरण पक षट 

+ सति ॐ चन्द ॐ हेते ६ 1 


( १०२ ) 
छ चरण मिलकर १२८ मात्राञ्मो फे छन्द्‌ 
तरम 
इस छन्द के पहले दो चरण चौपाईके, फिर ठो चरण 
, रूप सवैया न्द्‌ के श्रौर श्न्त मे फिर दो चरण चौपाईके 
रहते है । इस तरद ल चरण रहते है - 
सेमभी भ्राम खुले सपने हो । 
खूप रगमे बदरीवने दो ॥ 
कटीवेटी हरियाली मे तुम, वैसे दी तो जडे दए हो । 
उठे तरल-श्यामल-दल गक़ित अचल मे तुम पडे हुए दो ॥ 
धरती माता की मटियाली) 
रदे गोद यद्‌ भरी निराली ॥ 
रामचन्द्र शक 
छ पद्‌ मिलकर १४४ मात्राय के छन्द 
कुण्डलिया 
इस छन्द के श्नादि मे ोदा रौर अन्त मे रोला होता दै । 
इस तरद इस फे भरव्येक चरण मे चौवीस मात्रा होती 
है धनौर घ यद रहते! गोदे के चौथे चरण की शच्टावलि 
ज्यो की त्यो रोले फे पहले पद के शादि में रौर गोदे के पदले 
चरण केश्रादि का शब्द या छुं वणं कुडक्िया के छे पद 
(सेलते के चौथे पद ) के त में व्योंके त्यो सिंदविलोफित! 
दग से श्रतेरहै- 


( १०३ ) 


कीजै गसन सुसानसर, यह्‌ इुखदायकं ताल । 
हसत वस॒ श्नवत्तस हौ, मौन गदौ इदि काल ॥ 
मौन गदौ इहि काल काक वक खल या उर्ये। 
अत्ति कठोर वरजोर सोर हँ र सारे ॥ 
वरै दीनदयाल इन्हे तनि संख सो जीजै। 
सख सगर्ति यति भीति भूलि तर्द गमन न कीरै ॥ 
--दीनदयालु भिरि 
अमृतध्यनिश 
इस छन्द के श्रादि में दोहा श्नौर श्रन्ते मे सिंहविलोकित- 
ठग से रोला र्ता है { इसमें उद्धत वणं रदे दँ जिन मे भराय 
ऋअलुप्रासं फी धाया रती दै -- 
धुनि धुनि सिर खल प्तिय गिरि, सुनत राम धनु शच्द । 
लग्गिय सर करि गगन महि, यथा भाद्रपद्‌ च्ब्द्‌ 
छब्द निनद करि क्र छुरिल श्रि युक्ति मर्त सरि। 
श्ुडपरत गिरि सड लंडत फिरि खड्ग पकरि करि ॥ 
स्च्छि प्रबल भद उद्धत मरकट मर्देत तिर्हि ध्वनि) 
निर्चत सुर सुनि भित्र कदत जय छत्ति शम्रतध्वनि | 
दाम 
खः पद्‌ भिलकर १४८ मात्रां कं छन्द 
छप्पय ( च्चन्य नाम--पटपद्‌ ) 
इस छन्द फे श्रादि मेँ चार पद रोला के श्रौर श्न्तमेंदो 


¢ भराय दस घछुद्मं यीररख का वर्णन किया जाता 1 





( श्न्ं ) 

( १) 
मीमसेन जमदग्नि का येया 
न्ती को सुत दपक्धरमा ॥ 
छव हम कोटा धरव तुम्हार । 


सासन केरी श्रुहार ॥ 
-- मृच्छकटिक भाण ( भूष) 


८२) 
सय वोले सच चात्त विचारे । 
सरे काम॒ कर जनम सँवारे ॥ 


रासे देम जाति का मान । 
केसो सति दीजै भगवान ॥ 
-रामदास्‌ गी 1 


चितदस 


इसके प्रत्येक चरण में उन्नीस या वीस मात्रा होती द, 
चरण के श्रत में प्राय रगण रता है -- 


यि द्यामयि देच, खुरदे, सारदे, 
इधर भी निज वर पाणि पस्तार पे । 
दास की यह देहतच्री तार ठे, 
रोमताये में नई सकार दे 
--साकेत् 


( १०७ ) 
गोदमें भिर प्यार ऊ पुत्रले वने 1 
जगमें यिरकृर सरण युखसे धिरे॥ 
भरर उसी ठिन सिर ! वहत तुम भिर गये। 
पाजियो के पाव पर जिसदिनि गिरे] 
--हरिश्ोध, 


। सुमेर 

इस छन्द्‌ का घ्रत्येक चर उन्नीस था बीस मात्रा का हत्त 
है, चरण के प्रदिमेक्लघु , श्रते दो युस रहते £ । वार श्मौर 
सात या आर पर भिसो रहता दै । 


(१) 
यदी दै आज का सा, यदह म्येरा, 
मिदा राच यन मे भीन मेय। 
्मलुल । मुकसेन दुम न्यारे कभीषो, 
सुन, स्वरः चिप, मेयक सभीषदो। 








ॐ धो दरिश्नौधनीने चोपदोकेनाम सेश्रनेकर माप्राुकतका का 
श्रयोग किया ह 1 चीपद्‌ा उदू फे चार चरण वाले छने" ढेदटग षाष्ट 
हट | प्रष्यकम चारष्ी चर्ण होते ॐ करण चौपदा नाम उपयुक्तष्रो | 
खद मे शसवाद्र षवार चरेण वाले चिरोष प्रकरदे चन्द्‌ को कतै ६। 


रई का श्रथ ह "चैवदः" | 
समयस गौर, 


(२) 
करटो है डा! तुम्हारा धैर्य वद्‌ सव? 
कि कौसिक सग भेजा थां सुभे जध॥ 
लडकपन भूल लदच्मण का सदय हो, 
हमारा वण नूतन कीर्तिमिय हो । 
-साफेत ¢ 
नांदीश्खी 1 
इसके प्रस्येक चरमे वीम मावर दोत्ती है, त्राहि में 
पचलघु श्रौर अगे तीन यगण रहते है । चारो चरणो मेँ यह 
करमन रने पर भी गति ठीक रहने से नादीमुगी ही होता है - 
जनम प्रमु लियो श्रौध मे ल्ट मांची । 
लुख्यो मव सवनि वस्तु ण्कौ न वाँची। 
द्विजन मिय चिदा वाकवादै सुखी कै। 
नृपत्ति जव उठे श्राद्ध नादीमुसी कै। 


त्रिया 
इस छन्द के प्रत्येक चरण मे वादईैम या तेस मात्र होती 
दे, इसकी यति, गति पर निभर दै -- 
ष्दोमरः जो हे यूनान का, कचि श्ना कदाया। 
खमते भी सुयश वीरो कादै जोश मे माया। 
पकिरदौमीः ने भी नाम अमर श्रपना वनाया । 


जत्र फारसी वीरो का सुयश गाके सुनाया) 
--भगवानदीन ्दीनः 


| 


दासि 


(१) 
रौरसम का सामूटिक नाम जाति चौगोला है) सतख मे 
लेकर वत्ती माता तऊ के चौवोले साधारण गनेपाले लावनियो, 
फाग फे चौरोलेा में रौर कज्जली गानेवाले चरपने गीतो सें गति 
। जहौ चारों चर्ण समान नदीं है वदँ जानि चौरोलादी 
कदना चाष्िये& -- 
( १९) 
घोडे अँ ्रनेक गधो का वहं काम क्या था सच कष्‌ ? 
विदिते हषे गई तेरी सारी चतुराई तू चुप दी र्द। 
शुद्धाशुद्ध शब्द तर का है जिनको नदीं विचार । 
लिखबाता दै उनके कर से नये नये श्रमेनार ॥ 
--महावीर प्रसादे द्धिषेदी 
(२) 
“्मपना स्वार्थ सिद्ध कसम को जगत्‌ मित्र वन जाता दै | 
पिन्तु काम पठने पर, कोई कभी कोम नर्द प्राता दै 1 
भरे जहत से इस प्रथ्वी पर्‌ पापो, टिल कृतघ्न | 


इसी णक कारण सै उमपर, उठे श्चनेको विध्न ॥ 
श्रीधर पाठक 


(३ 9) 
वाहे छश कट री बन, छा जाना जीवन पथ पर, 
पर, प्राणो से, प्राणेश्वर वसना शरद्य मधु बनकर 1 


त 


@--रामदा गोड 


( १९० ) 


मात्राचाते छ॑न्ट भी दिगपाल द्री कदलाते है । चरणान्त मे शः 
लघु का कोई मुख्य नियम नदी है - , । 
(6 १ >) ५ 
सों पार्ये राजु डौलै मदि सीत भूप मे 
विधि बुद्धि चुन्द जाकी मदिमा नृपं मे। 
हर जासु रूप रायै हिय वीच सर्वदाहि! 
दिगपाल भाल जाफरी रज राजती सदादि॥ 
दासं 
रिप्पणी-टमके पहले ठो चरणामे से षटरषएक्े बेम श्रो 
श्रन्तिम दौ चरणोर्मे सेर ण्कमे तेप माव्रण है ~ 
(२) 
शुचि विश्व-बन्धुता का, है पाठ भी पाया-- 
श्यार्भम मे हमीं ते, जग सभ्य है बनाया ॥ 
विन्ञानक्ञान के है गुरु भी दमी जहोँके। 


श्ये न सीखने यँ, च्या क्या कँ कों के ॥ 
-सान 


रिप्पणी--उसके भव्येक चरण अं चौबीम मााप्‌" है} 
जाति चौबोला 
चीवोले फे रूपके, उसके कलादो कला कम होने सेजो 
्मवान्तर भेद दते है वद सभी मेद चौवोले के ही अन्तग॑त दै । 


{ १९३ ) 
चौ तीस-चौवौस मारा हाती! उसके विषम चरणो कं 
श्रादिमे जगण का निपेव हे । सम चरणो के श्ततमें शुरु लघु 
अथवा लघु रहता दै -- 
८१) 
मेवक सेव्य भाव भिनु, भवन तरिय उग्गारि। 
भज राम पड पक, रस सिद्रान्त विचारि ॥ 
~ गोस्यामी तुलमीनास 





करो किमीकी च््टिको शीतल सदय कपूर 1 
छन श्रमे श्राप ष्टी, गीर भरा मरपूर्‌ ॥ 
--माकेन 
ध्यान रहे कि यदि द्रोहे केः प्रव्येफ चरणके श्रादिम ण्क समकल 

ममरहदोतो उमके श्रगेण्व श्रोर ममस्ल समूह रगो, शरोर यदि 
यिपमकल्ल समृह हो तो विपम कलो का तोडा रमो । ठोदे का दां 
ष्टी रै “जोटे वाला, श्र्णीत्‌ जिसके चरणो कै श्रादि मे सम-समया निपम- 
यिषम मायाममूर्ही स जोडारहे वर दोश) यह भीध्यानमे रम्यता 
चाहिये किं चागरीस मातरा चाल दोहो के चिपम ( पदले-तीपरे ) चरणो 
कै ्रादिम जगण नदो श्रौर न्तम सगण रग श्रययानगणम तेयो 
रहे शरीरे सम चरणौ के श्रत मे जगण, तग, ध्मधवा नगण रहे, श्चीरं 
तेद मार कले दो के विपम चरणों क़ ग्न्त मं तग शौर जगण पे 
छोड भेष चृत गणो मे मे कोड रह सक्ता ह । 


पिण्ग्रन्य 


( ११२ ) 


जिससे, घोर निराशामे भी आशा का सुखस्लान न दो, - 
| 

सह्य घने सघष, सरसता. उर की अन्तान न दो । 
मिलि 


८४) | 
चार बार आती है सुम को मधुर याद्‌ वचपन तेरी । 
गया, क्ते गया तू जीवन की सचसे मस्त युशी मेरी । 

चिन्ता-रहित सेलना-खाना वह्‌ निर्भय फिरना खच्छन्द्‌ । 
कैसे भूला जा सकता दै बचपन का श्नतुकलित श्रानद्‌ ॥ 
-खभद्राकमारी चौदान 


श्रई-सम मात्रा मुक्तक 


दोहा* 
इस छन्द फ विषम ( पदले-तीसरे) चरणों मे बारह या 
तेरह-तेरद चौर सम ८ दृूसरे-चौये ) चरणो मेँ भ्यारह-ग्यारद 
मात्रा होती है । इस तरद भव्येक दल में तेईस तेस या 


॥ 





@ जिस दोहे के श्रादि मँ जगण पड़ जाता हे उपे ्वडालिनी दोहः 


कहते ई । ति ना चडालिनी दष्टा दुख की सानि ।' यदि 
जग पदे ही तो पूरे शब्द में न पडे1 जेसे "समानः “विमान शादि 
ब्द, गौर यदि मगसवात्ची या देववाची पदौ तो यह दोप कम्य भी 
दै! यद्धि जगण पडनेवाते वर्णो सं ठो शब्द्‌ पड जायें तो यह दोप नदी 


रहता हं यथा-~ 


( ११३ ) 


चौपीस-चौ मीस सानां होती है! इस के विपम चरणों कं 
श्माटिमे जसण्‌ का निपेधे । सम चरणो के श्रतमेंगुरुलघु 
अथवा लघु रहता ह - 
(१) 
सेवक सेव्य भाव भिनु, भयन तर्यि उरगारि। 
भजट् राम पद पकज, रस सिद्धान्तं पिचारि ॥ 
~ गोस्वामी तुलमीदास 





करो क्मीकी दृष्टिको शीतल सदय कषर । 
न गो्मोम श्राप ही, नीर भरा मरपूर्‌ ॥ 
मादेत 
ध्यान रदे किं यदि नेद के प्रनयेक चरण के श्ाटि मे ण्क समक्ल- 
सूमहष्टोतो उसके श्रे ण्फ शौर ममक्ल समुद रणो, श्रौर यटि 
चिपमक्ल समृहट हयो तो विषम कलो छा जोढ़ा रसो । दोह का रा-न्यथ 
ही है 'जोदे यालाः घर्थत्‌ जिसके चरणो ॐ श्द्ि मे मम-समया परिषम- 
विषम मायासमृी का जोडा रहे वष्ट दोहा 1 यह भी ध्यानं मँ रष्वना 
श्वाय कि चोमीम माया नले दों कै परिपम ( पटले तीसरे) चरणो 
कै ध्यादि्म जगणनदहो शीरं ्रन्तमे सगणं रगख श्रययानगणम सेषु 
दहे शरोर सम चरणा कै श्त म जगण, तगण, श्रयवा नगण रट, श्रौर 
तेम माना चालते दोहा फे विपम चरा > श्रन्त मं तगण घ्रौर जगण यौ 
दढ रोष द्य गर्णोमंमे कोटरहसक्नाष्ट 1 


+ 
पिठ प्रचर्य 


८ ९१६४ ) 
क 9, 
इद उहाँ कर स्वामी, दुं जगत मोदि शरास । 
पहिले दरस दिसावहु, ती पठवहु कैलास ॥ 
-जायसी 
रिपणी-इन दोन के प्रत्येक ज्ञ में तेहन मतपू हे] 
(३) 
जिन दिन व्सेवे कुुम, गई सो वीति वदहार। 
प्रव लि रही गुलाव की, अपत कटीली हार ॥ 
-- विहारी 
(४) 


श्रावत दी दरपे नदी, नयनन नदीं सनेह । 
त॒लसी तदो न जाये, कवन वरसे मेह ॥ 
~ तुलसी 
दिप्पणी--इन दोनों के भ्रत्येक दल मे चौ तीस मात्राप्‌" है । 
(५) 

श्रव गृह्‌ जाहु सखा सव, भजेहु मोदि दढ नेम । 
सदा सरव-गत सरव दित, जानि ररह अति प्रेम 

--तुलस 


(६ 
श्राज्चु खड्ग चौगान गहि, ८ सीस-रिपु गोऽ। 
सलौ सौह साहस, हाल जगत मरह दोड ॥ 
जायसी 
टि०--गेचे दोहे के पले दलमें तेस शीर दृमरे में चीवीस तथः 
चे दोहे के प्रदले दलम चोवीस छोर दूरे मं तेम मानार हे । 


। 


( १९५ } 


लघु शुर की न्यूनाधिकता से दोदो के नेक भेद दो सक्ते 
ह ! इनमे तेस पभरकार के ढोदे वहत प्रसिद्ध ह 15 मनोरजनार्थ 
दो तोन दोहे यदस दिये जते है -- 
भमन (रहे वणं = >> गुरु+४्लघु) 
कोञऊसोँयो ना मिलो, ज्ञानी-मानी मीत 1 
जे पयि ते स्वारथी-दभी मैले चीत ॥ 
--मान 
करम्‌ (३२ वणं = १६ गुरु+ १६ लघु ) 
मलन कद्यो ताते भ्यो, भ्यौ न णौ वार । 
दूर भजन जाते कौ, सो तते भज्यो गवार ॥ 
--विहारी 
चानर (३ वणं = १० गुरु+रप् लघु ) 
करत करत श्रभ्याम के, जडमति होते सुजान । 
रसरी मावत जात ते, सिल पर होत निसान ॥ 
--यृन्द॥ 
कन्रमर सु न्रामरः सरम, स्येन, मस्ट, मरक कडि 1 
करभ. सु नरःश्यरु दस, जानि मद्कल,कविजन लदि। 
कहू पयोधर, चाल्‌, च्रौर वानर, जिय जान्‌ 1 
श्रिकल, श्नौर कटि मच्छ, कच्छुः दर्टेय वयानट । 
शादुःल_अदिवर, वरन्‌_बायस, विडाल, सेनक, कटो । 
उद्र. स्प तेश्स ये दोदा नाम सुकवि लहो ॥ 
--दरेव 








ए 4४. 


विषम 
गीत अथा पद 
गीत अथवा पदो की जितनी सुत रचना होती दै उतनी 
अन्य मुक्तक दन्यो की नदीं होती । उनका सवध राग घौर! 
रागनि्योँ से होता दै । उन्दी के स्मर रौर लय विशो के अनुसार 
गीतो मे माच्राश्रो की बृद्धि होती है श्नौर उनका हास दोता है । 
यदी कार्ण है कि इनके चरणो मं यिपमता रहती है! ठेसी वस्था 
मे गीतो फे लिये किसी विरोप नियम का निर्धारण नदी किया 
जा सक्ता । फिर भी समष्टि रूप से गीतों अथवा पठोकी 
रचना पिंगल के नियमासार ही दोती दै। द्यः प्राय देखा 
जाता दै कि किसी पद या गीत के ्ारभ.मे जितनी मात्रां की 
टेक रखी जाती दै, ठीक उसी की दूनी मात्राच्रो के नीचे के चर्ण 
ससे जति द) पर रेखा को$ नियम नदीं है । णेसा बहत होता 
्ैकिटेक की मात्रा" कुदं है शौर नीचे के चरणों की मात्रा 
कद, परम्पर कोई सवध नही होता । यदी नदी वलिक नीचे के 
चरणौ मे परस्पर भी परिपमता होती है । कोद चर्ण छोटा मौर 
कोई वडा होता दहै! र आजकल के छायावाव्में ण्सेदी 
गीतों की भरमार है । विपय ऊ हृदयगम कराने ऊ लिवे यँ 


कद्यं पड उद्धुत कर व्यि जते है -- 
(१) 
-..जसोदा हरि पालने ऊुलावे । 
दलरावै, टलराद मन्दावे, जोड सोह कटु मार ॥ 


< 





ई" रद्ध 


( १९१७ ) 


मेरे लाल को आउ निरेसिया, कदि न श्यामि सुवा 1 

तूकेन वेमि सी श्वे तोकों कान्द वुलावे ॥ 

कवं पल हरि भूद लेत है, कवर अधर फरकावे । 

सोवतत जानि मौन हरौ रहि रहि, करि करि सैन वता ॥ 

इहि श्यम्तर कलाई ॐ दरि, जदुमति मधुरे गगर । 

जो सुग सुर' अमर मुनि टुरलभ, सो तँ भामिनि पपे ॥ 

-सुर 

रिप्पणी--ठम की रेक समह म्या कीषे1 वीमरे चरणमं 
पन्द्रह शरोर वरद्‌ के विराममे मत्ता भावाकाचरणं द श्रीर्‌ शेपचरण 
सोलह श्योर वरह के परिराम से श्र्‌म्टम माप्य के सार चुन्द फैट 1 

(>?) 

कर सेमे क्वा वे नादान । 

विन सयानपन होते जो हे बनते चडे मयान ॥ 

कौच्मा कान ले गया सुन जो नहि टटोलते कान । 


वे क्यो सोचें तोड तसेया लाना दै श्रासान ॥ 
--हरिप्नौध 


रिपणी--दम की रेक मोलहमाय्राकी ६, गेप पद मत्तम मना 
कै मरपीचुन्दकेह॥ 
(३) 
चस अव नर्हि जाति सदी । 
चिपुल्ल येदना परिविधि भति जो तन मन व्यापि रही ॥ 
कयो सदे, अवधि सदिवे की कचु तो निर्चित कीजे 1 
टीनयन्धु यह दीम दशमा लसि क्यों नर्द दद पसीजे ॥ 


( १ ) 


येद बदत गावत धुरान सव तुम चय-ताप नसावत । 

सरनागत की पीर तनक हू तु्दे तीर सम लागत ॥ 

हम से सरनापन्न इसी को जाने क्यो विसररायो । 

सरनागत वत्सल सत" योही कोरो साम धरायो ॥ 

सत्यनारायण कविरन्न 

रिप्पणी--इस्षी टेक वरह मात्रा षी हं । शेफ के नीचे का चरणं 
छव्तीम मात्रा का चिष्ुपद्‌ 2। शोप चरण शह्ाईस मात्रा क सार 
छन्दं के । 

(४) 

प्रव जो प्रियतम को पार्ॐँ। 

तो इच्छा है, उन चरणो की रज मे श्राप रमा । 

प च्रवयि वन सदर कीं तो क्या क्लं ठेर लगा, 


मै ्रपनेको श्राप भिटाकर, जाकर उनको लाऊ। 
-साकेत 


रिप्पणी-दसकी टेक मे चौष्ह मावह । शेषचर्णोमे रेक 
की दूनी श्रहदेन मात्रा का सार छन्द ट| 
(५) 
मो समको त्रिकाल वडभागी। 
तजि सकित सकेत दिये फे भये राम श्रनुयागी ॥ 
जिमि प्रमुमोह रसि मरनागत अपतत अधिद्ि ्पनाये । 


तिमि मेये दिय सदा श्चापनो मदिर रख वनाये ॥ 
रामदास भीड 
दिप्पी--2ेक मे प्वौपादै श्रौर शेप चरण सार छन्द के है । 


( ९) 


(६) 
भूतल कथ खाम्रोगे प्यारे 1 
गग जञुन अव चिन्न-मिनन ह, दूंढत चरन तु्दारे 1! 
दरि हेरि छंसि्या पथरानी, छ्तियन परत दरार ! 
कदो विलमि हदा । रहे प्राणधन पीरे पटुका वारे ॥ 
तुमको कहत द्थानिध सिगरे, पचि पचि मरत भिचारे । 
फिर तुम हां 1 कत सीं पसीजत, प्रानलु कै धारे ॥ 
“परुज' किंचन तु पुकारतं दे त्रिभुवन उजियारे 1 
जाति-जाति कँ सव कोड चाहत हम कारे तुम कारे ॥ 
--महन्त लदमणाचायं वाणी भूप 
रिप्पणी--दसकी टेक चापा का प्क चरण है1 गेषष्वरण 
श्द्राईैस माघ्नाकै मारदुदकेह। 
> (७) 
दे पनन्त 1 1 
उपर सूर्य, चन्द्र, तारागण, 
भू पर सागर, गिररज, कण-कण, 
तेसी कीतिं गजि, 


जिससे गजी दिशता दिगत । 
हे ध्मनन्ते 1 
--श्रयन्त 


रिप्पणी--हमकी टेर घुं मात्रादौ, टेकक यददो धरय 
चापा कै , तीसरा चरण चोदह मधरा का शौर चौथा चरण चौपद 
कादै। 


( १२० ) 
(= ) 


ढो हिन सेल्ञ गया उपवन मे । 

रूप अनोखा लेकर श्याया, सेला-कृद रदैसार्दसाया , 
दिव्य सुरभि से बन मर्हेकायां । 

इस से घरढफर मला ग्रौर ग्या रस्ा है जीवन मे 1९॥ 


गुण सौद दै कर प्यारा, रीभा गया माली हत्यारा , 
स्रौर जिया डाली से न्यारा। 


भ _ 


तोड ले चला दष्टं वेचने दया न शई मन मे॥२ 


[3 
५ „ 


जीवित सव ने सीस चाया, मृत हो जाने पर दुकराया , 
घर से बहुत दूर िकवाया । 
लगी रही दुनिया सदैव, ही अपने मन फे धन मे॥३॥ 
ठो दिन सेल गया उपवन मं । 
--वदरीनाथ भद्र 


दिप्पणी--डस चन्द की टेक सोल माप्राकी है । पहला चरण 


स्रोक्षह सोलह कँ चिराम से श्रदतालीस मात्रका हे शरोर तोढ श्रहद्रैम 
माय्राका सार चुन्टकारे। 


(९) 
ते रजकण के ठेर वुम्यया है विचि इतिहास । 
तुम मनुष्य कौ उन अभिलापायो के दो उपास, 
कि जिनका असफलता दै रत 
प्रौर श्चाशा जीयन ! 


( १२ ) 
चना श्रजाने खण्ड ही यह लो आज तुम्हारा सदन 
कभी उत्थान कभी रै परतन] 
चासनाघ्रो का यष्ट ससार 
भयानक श्रम का दै वधन, 
ओर इन्छाय्ो का मण्डल 
रादि से अत्त रुदन दै स्वन, 
णक ऋअनियत्रित हादाऊार 
मी को क्ते हे जीन । 
--भगयती चरण वर्मा 
रप्यणी--यह सर्र पद्‌दं। इसमे फ भिन्नभित्र चनं का 
मेल है। 
६ १० ) 
गदल गम 
र निन्य । 
अन्ध तम खगम श्रनर्मल वादल 1 
हे स्वच्छन्द ।-- 
मन्द-चचल समीर रथ पर उन्दद्धल ? 
पे उदम 
्रपार कामना्मो फे प्राण्‌ । 
वाधा रहित पिरद । 
मे विप्लव फ प्लावन्‌ 1 
मावम वोरगगन्‌ के 
रे ेम्नार ! 


( १६द्‌ } 
णे टूट पर चट, टूट पडनेवाले ~ उ"माद्‌ 1 
चिश्च विभव को लुट लूट लडनेवाले--अपवादं ! 
श्रा चिखरे, मुख फेर, कली के निष्ठुर पीडन ! 
चिन्न-भिन्न कर प्र-पुष्प-पादप-वन-उपवन 
चसखर-घोप से रे भरचड, 
ऋअआतक जमाने वाले । 
कपित जगम, -- नीड विगम, 
पेन व्यथा पाने वाले । 
मय के मायामय श्मोँगनं पर , 
गरजो विप्लव के नवजलधर ? 
~- सूर्यकान्त त्रिपाठी “*निराला" 
रिप्पणी--उस पद्‌ भँ प्यनेक छन्दो का मिश्रण ह । यह ध्चपने डम 
का निराला है| परदरसमे भी सगीत की लय हे। 


ख्याल 


ख्याल कम से कम वाईस मिसरे, का होता है जिसमें प्ते 
दो मिसरे टेक या धुरपद्‌ कदलाति दै । फिर चार भिसरोँ का एक 





हसरग़तिमे पदो की मीति स्याल का भी एक स्थान है | पिघलेसतै 
यर्पौ त्क उत्तरी मारत मं ख्याल मी च्ूव गये गयै । ख्याल "मरारीः 
१९ पक्ति 


( १२३ ) 


चौक ' दता है ! पोँववा मिसरा उडान या मिलान कहलाता दै 
ओ धुरपद क दूसरे मिसरे से जोड दिया जाता दै! गाने की 
किसी मी स्गतकोचारचौक मे बदिश कर देने से श्याल 
माना जाता दै ययपि चार चौक से श्रयिक पचास मौर साठ 
चौक तक के भी ख्याल देसे गये ह । परन्तु मुख्यतया चार चौक 
को टी महत्व दिया गया है । 
कर्मो से घान दो यदी वेद्‌ कते है| 
जच ज्ञान हुश्रा तव कम नहीं रहते दहै ॥ 
जैसे दृ पर प्रथम पुष्प तिदे) } 
॥ 
1 


| ५; 


फल प्रकट होय तव पुप्प सूर जति है ॥ 
पसे ही मनुज कर्मो से ज्ञान पतिहै। 
जय ज्ञान श्या कमो को चिसरते दै ॥ 


चौ 








रीर लायी नामसे प्रमिदधहि। ख््राल गनेवालों के ने थोकष् 
पतैगी र तुरम । करलैगी कं प्रवर्तक शौ प्पहग्रली श्रौर र्म के प्रवर्तय 
महाप्मा तुक्लगिरि धे ] किमी मरादी दरवार ने इनं दोन गायनाार्यो 
मं से पुर नो कलग, दुसरे शते तुस उपदा मदन सयिथा} इमी मे 
प नाम प्रचलितो गये} 

र्मा गनेवार्लो के दोनो दुन मे प्राय यदुत दितौ तर चिवाद 
चलता रदा टै | जिम समय दोनो थोक चाले चग पर चद्राउतरी षे 
-पाल कहते इ, शच्या रम समता है ! --स्यम्निरायथनान 


१९ व्यार पक्तिं धा ण्क चौक कदलाताद। 


( १२ ) 
ऊर्मोक। संग प्मन्नानी जन गूम | ]उडानया त्निलान 
जव लान हुमा तव कर्म नही रहते दै ।।] रन्त म धरण 
फा दस मियय 
--स्वामी नारायणनट | 
रथालो मेँ रगते ्रनेकं है । उनमे खडी, लगडी, दयोरी, 
-मेरी जान, डिदसरभी तिकडिया, चौताल श्रौर महराज चादि 
प्रसिद्ध रहै। 
खडी 
दसकं भत्येक चर्ण तीस से वत्ती सात्रा तक का होता है -- 
ख्य सगव लोभी मन मधुकर काम-कमल पर जा वैा,। 
प्रम पुरी मेंफैंसकर शपते को घ्रापर्गेवा वैठ॥ 
--सवामी नारायणानद 
गदी 
गाना गणनायक बुद्धि विधायक सदा संहाय चाप धृते। 
सव जव वदन, निकदन, धिष्न राशि श्रानवकृते ॥ 
--सवामी नारायणानद्‌ 
रिप्पणी --डमकी पहली पक्ति वत्तीम माता की शरोर सरी 
सन्ता्म -पी हे । 
\ तिकाडया 
जय जय गणेश काटो कलेश विद्या हमेश देना श्चन धन | 
शिवजी के लाल करो पर्तिपाल, मूरति चिभाल भिरिजानदन ॥ 
--मक्सनलाल्ल 


1 


६ ्ण्ध्‌ ) 


ताल 
नीके समी साज, सभी अजूवा यदाज, 
लियि सग मे ममाज, सग्मी नव्लाना । 
साचे तोडे ताल, गाये राशिनी रसाल, 
लिये रग श्रौर गुलाल मव व्रजवाला ॥ 
~ स्वामी नारायणानः 
छोरी 
चाम सात्रा की लायन छोटी रगत उदलाती दै 
डिदखमी 
लसो एक अचरज, सो हम पै कषयो न जाय | 
सिधु सौपी में गयो समाय । 
सिक्ता श्मौर तथील रगते भी प्राय ल्लोग गति जोकि 
घषर कौ गजल लदरो से आई दं-- 
रगत सिकस्ता- 
लसत द मलक पै दिव्य चदा चय नयन प्रिचअ्योति-ज्माल की है । 
लषस्ती गगा जटा में सुग्य से विचिच्र दपि चन्द्रमालकीदै। 
--स्यामी नाराग्रणानन्दजीो 
रगत तयील -- 
कंरणानियि टेसत हौं तुमको मेरी ठेर युनो कँ देर करी । 
अव सागर बीच मवग मे पडीमेरी नैया को पार लमाठो दरी । 
--पन्नालाल 





व 
] वादस साता कौ लायनौ देम { 


( १२६ ) 


कभी एक ही रगत मेँ क रगतो' का सभिश्रण दो जाता दै! 
जैसे लगडी रगत का ख्याल लिखा श्रौर उसौ चौक के अन्तमैत 
तोडा दोद्ा, चौपाई च्रादि श्रादि को भी उसमें मिला दिया, 
परन्तु उसकी मुख्य रगत वदी मानी जायेगी कि जिस रगत मं 
ठेकं या धुरपद्‌ दो 1 

पंच पदौ ञ्चोर छपदे श्रादि। 

जिस तरह राष्ट्र-मापा हिन्दी पर मराटीःगुजराती, बगला श्मादि 
आन्तीय मापा, रौर श्रंगरेजी का प्रभाव पड़ा द । उसी तरह 
उदू-- जो खडी वोली का द णक रूप है-का भौ प्रभाव पडा है । 
-बल्फि यो ऊहना चाहिये कि हिन्दी प्य पर अरवी, फारसी की 
चहरो का भी प्रभाव पड। है । रौर जिस तरद वहाँ सुखभ्मस शौर 
मुसदस लिखे जाते ह ठीक उसी ढग पर हिन्दी में भीष्य 
रचना दमे लगी दै! मदाकनि हस्परोध जीने इसे तर की 
वहत रचनाए की द । ये पचपदिरयो नौर छपदे हिन्दी के सकर 
पचपदी' शौर सकर मिर्लिदपाद' चन्दो से भिन्न दै । इन मेँ एक 
ही चन्द के पचपच श्रौर द -दं चरण रहते है। पचपदी 
सुखम्मस्त का ठीक शब्दा है रौर 'चपदे' सुसदस का । दम पहले 
कष प्रये दु कि श्नरवी फारसी की अनेक वदरं मात्रायुक्तको 
के न्तर्गत श्रा जाती ह । इसी से यहो पर चर्वा की गई है] 
पचपवि्यो दिन्दी के मूल छन्दो मेँ भी लिखी जाने क्मीहै। 
प्पविर्यो श्यौर छपदिर्यो के कु उदादग्ण मनोरजनार्थं प्रिये 
जाति दे -- 


( १२७ ) 


पच पदीं 
(१) 
निया मे जो वादशाद है सो दै वह्‌ भी ्रादमी । 
प्मौर मुफलिसो गदा है सो है वह्‌ भी श्नादमी। 
तरदार येनवा रै सो है वह्‌ भी आद्मी। 
नेमतजोखारदादै सोहै बह भी ्रादमी। 
इकडे जो मोँगता दहै सो रै वट्‌ भी श्रादमीं ॥९॥ 
- नीर 
(२) 
जवर यौवन की चितां धना कर । 
श्राशा कत्ियों को स्याष्टा फर । 
भग्न मनोस्थ की समायि पर) 
तपिस्वनो बैठी निर्जन में। 
जोवन के इस्त शून्य सदन मँ ॥ 
-- दिनकर 
रिप्ाणी--उम छन्द मे प्रत्येक घरण चौपाह का दे । 


खद्‌ 

(१) 
चमकती हृ धूप किरणें सुनदली 1 
घमा चद्‌ श्नौर चटनी यद्‌ सूपदली । 
दवा मद्‌ बहती धरा ठीक सभली । 


( ष्् ) 


सभी पौध जिनसे पली प्रौर वली । 
सकललोक की जिस तरह दै कारी 1 
सभी की उसी भंतिहैवेदथाती। 
--'हस्मिौध' 
रिप्पणी --उमका प्रयेकं चरणं वम माच्राके नार्दमुग्व दं 
कार] 
(२) 
देख कर जो विघ्न वाधास्रों को घवराते नहीं । 
भाग पर रदकर के जो पीले है पतते नहीं 
काम कितना दी कठिन हो पर जो उकताते नदी । 
भीड पड़ने पर मी जो चंचल दैः दिखलाते नदीं ।। 
होते है यक च्मान में उनके बुर विनि भी भले। 
सव जगह सव काल मे रहते है घे फले फले ॥ 
-- हरि्ौधः 
इसका प्रत्येक चरण गीतिका छन्द का है । 
(३) 
वेद कते हैँ करि निर्भन के हे वन गिरधारी। 
सचिटानन्द्‌ सगुन व्रह्म है मगलकार ॥ 
चज्मये फौज दो आलम मे है उनका जारी 1 
वू रती है सखावत की मदा फुलवारी ॥ 
कोई उस वाग से, महरूम नदी श्चाता है। 
फृल केने को$ जातादहै तो फल लाता 
--सतोपी सुदामा 


( १२९ ) 
सारमिलिन्दपाद 


भावराशि कूप राशिके अभिनय सोचे टालीः 
नव रस मय यौवन त्ग्गकी लेफर छटा निराली ॥ 
मजु-्रल्कारो से सकर जगमग-जगमग कसती । 
कोमल-कलित ललित-छन्ठो के नृपुर पदन धिरकती ॥ 
गज गामिनि । अनुपम शोभा की दिन्य-प्रभा दरसामो । 
उमम कर्ती द्ढयङ्नमेध्ाग्रो कविते! श्याप्रो 1 
--श्यामछन्र सत्री 


रूपमपेया-मिलिन्डपाद 


घर्‌ घर मे जगनीणचन्दर वघ होना काम हमाराहीटे। 
वन कर कृषक, गयं से ऊपि फो वोना काम हमारा दी दै ॥ 
शिल्प वदढाकरर ताजमहल फिर रचकग के दिग्बलाने होगे । 
व्यापारो बन नश देश म अपने पोत घुमनि हेगे॥ 
रेल तार आाकाशय्रान येदम क्याकमीं जनान सकेगेा 
शुद्ध सदशी पीतास्यर क्यामाधयको पनाम सगे ॥ 
--भारतीय श्रात्मा 


कलावसत्पर-मिलिन्दपद 


विरते भ्रव धर्म धासते दै 1 शम कमं नर्द विसारते दे ॥ 
तम जह वीर रोटियो को । विथडेन मिर्ल लँगोटियो को]! 


( श्न ) 


सभी पौध जिनसे पली श्रौर बहली । 
सकल लोक की जिस तरह है कदाती । 
सभी की उसी मतिर वेद थाती॥ 
--'ठरि्नौवः 
रिप्पणी -हसका भये चरण बम मात्रा के नानीमुम धुनय 
कादं) 
(२) 
देख कर जो विघ्न वाधाश्मों को घवराते नदी । 
भाग पर रदकर कै जो पीले है पद्यताति नदी 
काम कितना दी कठिन टो पर जो उकताते नदी । 
सीड पडने पर भी जो चचल दै दिखलाते नदी ॥ 
होते है यक ्निमें उनके बुरे पिनि भी भले। 
सच जगह्‌ सव काल में रहते है वे एते फले 
-- हरिमौधः 
इसक्रा प्रत्येक चरण गीतिका छुन् का दै । 
(८३) 
चेद कहते है किं निर्धन के दधन गिरवारी। 
सचिदानन्द्‌ सरन नह्य ह मगलकारे ॥ 
वचश्मये फैल दो श्रालम मे है उनका जारी } 
मयूज र्ती है ससावत की सदा फुलवारी ॥ 
कोदं उस वाग से महरूम नही श्राता दै। 
फल लेने कोई जाता तो, फल लाता है॥ 
--सतोपी खगमा 


{८ ६३६) 


हौ णे प्यारी पिपदान्नों1 
च्माती दो, आच्मो । आस्नो ॥ 
--पिपन्न 
सरसी-पिलिन्दपाद 


जहो एक मी जन रोता है पाकर रोई क्लेश, 
हो षसं उस चिमुयर के वरमे हो हमासं देश। 
पोल जह ण्क सकर्णकर दुखीकेदोनेत्र, 
"जही हमारा श्नौर तुम्टारा तने जीयन कतेन! 
माच मूमि फे सहित वही है प्रकृति पुरुप का देश । 
नील गगन सा मुक्त चतुर्िक्‌ विस्दत श्रौर सुःवेश ॥ 
भारतीय 


भरसाद-पिल्िन्दपाद 
(१) 


पाप का त्णिक प्रभाव वरिल्लोक, 
लोम यदि सफै न कोई रोक। 
शोक, तो उसकी मत्तिपर शोक 
चना स्या, मिगडा जय परलोक ॥ 
विजय है वही करि सव ससार-- 
करे पीडे भी जय जयकार्‌॥ 
-मेधिलीशरण युप्र 


( *५० ) 
ङलवोग.प्रया पुजा रहे है। 
उलटे दम हाय । जारदेहै॥ 
--नाथूराम 'शाकर' शमां 
श॒द्धगा-मिलिन्द्पाद 
चडो के मन्न मानेगे भ्रसगो कोन भूर्लेगे। 
कटो क्वा ऊच चो की, ईचाई को न चेगे ॥ 
चटेगे प्रेम के पौधे, द्या के फुल पए्लेगे । 
-मरे श्चानन्द से चारो , फलो के भाड भूलेगे ॥ 
सवो कों ' शकरानदी ' अनिष्टो से उवारेगे । 
चिगाडो को चिगाडगे, सुधि को सुधारेगे ॥ 
-नाथुराम “शकर शमां 
लावनी 
य न्थ किसी भाषा के पलिते! 
ट्टी फटी कविता भी गढ लेते है॥ 
मिथ्याभिमानङुजर पर चढ जेते दै। 
लडभिड कलक माये पर मढ रेते है॥ 
इनका घमड जिसकी ठोकर ग्याता है । 
चह वीर सम।लोचक पदृव्री पाता है ॥ 
सखी-मिलिन्दपाद 


पत्थर तुम सके चनाघ्नो, दता का पाठ पटाश्रो । 
मादस सुकमे सिखलाश्मो, पथ उन्नति का दिखलाश्नो ॥ 


( ६३१ )} 
लँ ण व्यार चिपदरशि। 
श्ाती हो, श्राच्रो ! आघ्नो ॥ 
--पिपन्न 


मरसी-पिलिन्दपाहे 


जाँ णक भी जन रोता पाकर कोई क्लेश, 
डो वस उस विभुवर के तरसे उही हमारा देश । 
पोषे ज्यौ एफ सकरुणकर दुखीके नोने, 
वही हमाय शरोर तुम्हारा जने जीवनक्तेत्र। 
मा-मूमि के सदिन वदी है ध्रकृति पुरुप का देश 1 
नील गगन-सा मुक्तं चतुर्दिक पिस्दत श्चौर सु-वेण ॥ 
भारतीय 


प्रसाद-पििन्दपाद 
(१) 


पाप का तणिक प्रभाव विलोक, 
ल्लोभ यटि सके न कोई रोक। 
शोक, तो उसकी मतिपर शोक ! 
चना क्या, मिगडा जच परलोक 1 
विजय है वदी किं सय ससार-- 
करे पदै मी जय जयकरार॥ 
-सैथिलीशरण रप्र 


( २ २० ) 


कुलवोरप्रथा पुजा रदे दे 
उलटे हम हाय । जारहेहै॥ 
-नाधूराम "शकर शमा 
शुद्धगा-मिलिन्दपाद 
चडो के मच मानगे प्रसगो कोन भगे। 
कहो क्या ऊच चो की, चाह को न चूलेगे ॥ 
वबढेगे प्रेम के पौधे, ठ्या फे फल पृ्लेगे । 
-भरे ्रानन्द से चारो, फलो के भाड मूलेगे ॥ 
सवो को “ शकरानदी * अनिष्टो से उनारग ! 
चिगाडो को विगाढे, सुधारो को सुधारेगे ॥ 
--नाथूराम “शकर शर्मा 
लावनी 
कध ग्रन्थ किसी भाषा के पढलेतेषट। 
ट्टी फटी कविता भी गद लेते टै॥ 
मिध्याभिमान जर पर चढ लेते दै। 
लडभिड कलक माये पर मढ लेते ह॥ 
इनका घमड जिसकी ठोकर ग्पाता है । 
चह वीर ममालोचकर पटची पाता है ॥ 
सरपी-मिलिन्दपाद 


परथर तुम सु उनाश्मो, चढता का पाठ पदाश्चो। 
-साद्स सुकर्म मिगमला्रो, पथ उन्नति का दिखलाश्रो ॥ 


६ ६३१ ) 
ह्म रे प्यारी रिषदाश्नो 1 
च्ाती हो, श्याश्नो । श्राश्नो ॥ 
--पिपन्न 


सरसी-पिलिन्दपाद 


जन्तं णक भी जन रोता पाक्य कोई क्लेश, 
षो वरस उख चिभुवर फे यर से वदी हमारा देण । 
पो जद एक स करुण कर ठु खीकेदोनेत्र, 
-वही हमारा श्रौर वुम्दाय यने जीवनक्तेत्र। 
साद्‌ भूमि के सहित वदी हे श्रकृति पुस्प कादेश। 


नील गगन-सा मुक्त चतु्िक विस्ट्त श्रौर सुयेश ॥ 
भागतीय 


प्रसाद-मिलिन्दपाद 
( १) 


पाप का कणिक मभाव विलोक, 

ल्लोभ यदि सके न कोड रोक 1 

शोक, तो उसकी मतिपर शोक ! 

चना क्या, चिगडा जव परलोकं ॥\ 
निजय दै वदी कि सव ससार 


करे षीद भी जय जयकार ॥ 
मैथि 
--मेथिलीशरस युप 


( १३२ ) 
( = ) 

जद पलि गु जन करता श्राज, 
कूकती पिक घाता ऋतुराज। 
वही है कल पत्तमड का राज 
नाचता दस-दिशि नाश-समाज । 

चणिक दै उन्नति-सम्मेलन। 

अरे मेर अस्थिर जीवन॥ 

--चरशोरू 
भज्यलेया-सप्तपदी 

जिन खो का नीरव श्तीत्त, 
कहता ह भिटना मधुर जीत,' 
चिन पलको मे तारे श्रमोल 
रू से कसते है किलोल, ५ 

उस चिन्तित चितयन मे विद्यास 

चन जने दो सुक को उदार 
फिर एक वार, वस एक वार्‌ 1 
-महादेवी वर्मा 
मात्रिक छन्द के न्तर्गत 
आर्या रार्‌ गावा चन्द्‌ 


रवै, दोदा, छप्पय, कुण्डलिया श्रादि के छतिरिक्त सस्छृतः 
[3 ४ जिन्दे 
से ङु मात्रिक ्द्धेसम श्नौर विषम चन्द है जिन्दे श्राया कहते 


( १३8 ) 


| प्राकृत में यदौ गाधा के समसे प्रसिद्धै । येनो दले मे 
जिस जति है । सर्छृत, मराढो चौर प्राकरत मे टना चिरेष 
चलम है ¦ भय हिन्दी मे सी इनका व्यवहार दोने लगा है ! इन 
के नेक सूम भेद है । यँ मूल शौर प्रचलित छन्दं लिखे 
जातिहै। 

टन छन्दो मे चकला { डगण ) काही प्रयोग होता रै 1 
श्रस्तारानुसार चौफले ( डगण ) के ऽऽ , ॥५, }ऽ!, ॐ श्रौर्‌ 
पायेपोँचल्पहै। 


अहमा्यां ( गाहा, साथा ) 


एस के विषम (पहले-तीसरे) चरणं मे चारह्‌-बारह मात्रा, 
दूसरे मै च्रगरह श्रौर चौये मे पन्द्रह माराण होतो ह श्रौर 


® दोषे फी भोति ुस्लघु ङे हिरफेरसे धर्याकेमी दन्य 
भद्‌ ठोजते ई -- 
म्तादूम गुर तीनि लघु, लच्छी चर्त कस । 
गुगष्टि धरे लघु विय दरे, सोसो नाम चुयीम॥ 
रिद्धि, शुद्धि, लज्जा गनो विचा, पेमा विभोति। 
नेष (वदे), गौ, घन्रियो, चुरोष्चन्या, कन्ति [| 
-मष्टामाय पुनि छनि, भिधि, मानिन, रामा मानि। 
राहिनि, विस्वा, वाक्षिता, सोभा, हरिन कामि 
श्वी, सरति, ऊररि अर, विष्ट, हंसी सेवि) 
लच्छि महित स्वदे, गणष्टा मेद विशेपि 





( १३२ ) । 
चरणान्त मे गु रहता दै । इसके विषम ( पहल, तीसरे, 
पोचये श्रौर सातवें) गणो (चौक) मे जगण का 
निपिध है - 

(९) 1 
॥15 5.5 55 5॥ ऽ5ऽ। 5} ॥ ॥ 5 \ 
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< 


श्‌ २ > 
टे वह्ौउडेये वबडेवडे शयश्च च ये॥ 


--साक्त 
(८२) 
कवि निर्धन भी होकर शठ की सेवा कभी न करता है । 
स्नाकरमे जाकर, हस कभी क्या विचरता है? 
रामचरित उपाध्यायः 
(२३) 
दल दै तो वास नहीं , वास नदी सो न प्रचुर मकर । 
मधुप एक कुलुम में , गुण ठो या सीन तो नदी मिलते ॥ 
"चन्द्रधरः शर्मा 


न तीस माता वाले पदे दल के चे गण म जगण रहता हं या 
चरो ही वणं लघु रहते इ । ९ 

प स्तादे मात्रा चने दूसरे दल्भ दृठ यण ण्फलघु केः इ 
मान सिया जाता टै । 





( १ ) 
गीति! ( उग्पाहया उद्गाथा) 


इस के विपरम ( पदनले-तीसरे ) चस्णो में वरद गारह नौर्‌ 
सम (दूसरे चोथे ) चरणो मे श्रटारद्‌ ्रटारद मात्रा होती दै। 
चरन्त से गुरु रहता है । प्रस्थे दल क प्रिपम ( पले, तीसरे, 
पचे, सातवें ) गणो ( चौकलो ) मेजगण का निषेध है; 
ठे गर्‌ मेँ जगण रहता है च्रथवा चारो वणं लघु रदे दै - 
८२ ) 
गथुवर तय यश॒ समता चन्द्‌ फर कषु कौन भोंतिने तैः 
योपाम्येपी चद्‌ निस, यदह निर्मल है प्रकाश कान्तिन तँ ॥ 
--गदाधरः 
(>) 
करुणे क्या रोती है ? “उत्तर म श्रौर श्रधिक तू रे६- 
पनेरी विभूति दै जो, उसक्तो "भव भृति" क्यो कटे कोई? 
--साकेत 
उपगीति ( गाह ) 


इस के विषम ( पहले तीसरे , चरणो में वरद्‌ वार श्नौर 
मम ( दूसरे श्रौर चौथे ) चरणो मे पन्द्रह-पन््रह मात्रां दोती 





१ पथ्या श्राद्रि विपुला, श्रादि गीति के सालह उपभेदहै। 

२ श्रार्यां च॒न्दमे पटले उदाष्टरण मे गुर्लघु द्वारा वौक्लो को 
दिया दिया राया है} उमी तरह लक्ण के अनुमार उदारा मे 
चौकल सममः लेने चादिणे 1 


( १३६ ) 


ह । पिपम ( पहले, तीसरे, पंचव, सातये ) गणो मेजगणका 
निपध है । चरणान्त मेँ गुर रहता दै -- 
हरि मुख सुखद ससी सो, दासी मृदु श्रमिय सी वासी ।' 
नवला नजरि चकोरी, छनि ग्स पीवै तड प्यासी॥ 
--समनेम 
उद्गीति ( चिग्णा, चिगाया ) 
इम फे परिपम ( पहले, तीसरे ) चर्णो मे वारह-वारद्‌ 
दूमरे में पन्द्रह श्रौर चौपे में श्रटारह मात्रा होती हे । विषम 
< पहले, तीसरे, पोचपे, सातवे ) गणो मे जगण का निषेध है - 
मन मेरख ममता को, पर-दवित कर जीवन सफल ठो 1 
जो प्रश्न सामनेहो, हल हो जव तक नदीं तुमे कल हो ॥ 
-- मान 
श्मार्यागीतिश्रः ( खधा, स्कधक, सादिनी ) 
इसके विषम ( पहले-तीसरे ) चरणौ मे बारह-यारह श्रौर 
१ मत्ताद्ेस माच्राचलले सव दुला मेँद्धंडा गण ण्क लघुका 
मान किया जाता {श्रत वहोः ५" एक लधु वणं काद चग 


गण दै] 
२ दैवो रिप्पखी तीसरी । 








छ श्रार्यागीत्ति ( सधा ) के सत्ताईस मेद्‌ है -- 
राजसेना 
णद्रड भद्ड सेम सरग, 
भि चभ वारण चर्ण, 


| 


८ १३७ ) 


स्म (दूसरे चौथे) चरणो में बीस बीख माते होती है । 
-चरणान्त मे गुर र्ता है । परिपम ( पटले, तीसरे, पयि, 
मातरं ) गणो ( चोक्लो ) मे जगण का निपेध है - 
(१) 
स्वामि महित सताने, नन्दन माना सथन कानन भी। 
वन उर्मिला गधू ने, किया उन्ही के हिना निज उपवन भो ॥ 
-माकेत 
(२) 
स्री चिन्ता की मीमा, हूत हई तो वार देहरी तक हे। 
श्रगणिति चिन्ताश्चौ मे, घूमा करता पुरषो का मम्तकरहै॥ 
-- चन्द्रहास 


णीलु मध्रण नालक मेर 

सर गश्रणु सरह चिम, 

ग्वीर णश्रणु एर णिद्ध रेह 1 

मश्रमलु भोश्रलु सुद्ध सरि 

फुभ फलम सि जाण1 

सर्टं नेम सबषटर गुण 

सत्ताहस धाण | 

--प्रा० पि० 
श्र्थात्‌, न, भद, शेष, सरग, शिव, प्रमा, वारण, पर्ण, नील 

मदनताटक, ेष्वर, णर, गगन, गरम, विमत्ति, चीर, नगर, नर, 
स्निग्ध, सेद मनस्क, लोल, शद्ध, सरि, कुम. 
ये सन्नादय भेन सन्धान ( शार्यागीति ) केह । 


+ कलश, श्रीर्‌ शशि 


ध ( १३८ ) 
गादिन अर सिहनीभ 
गाहिनी 
इसॐे विपम ( पदले-तीसरे ) चरण! मे बारह बारह, दूसरे 
चरण मे श्रगारद्‌ च्मौर चौये चरण मे बीस मात्राणि रहती है \' 


चरणान्त मे गुर रहता है परस्येक दल मे मनाश्नो के पश्वात्त 
जगण रदता है - 
न ङक कह सकरी अपनी, न उन्दो की पृष्ठम सकी भयसे, 
पने को भूले वे, मेरी ही कद्‌ उठे सखेद हृदय से ॥ 
-- साकेत 








> पुच्बद्ध तीम मन्ता 

पिंगल पभणेद अच्चिणि सुणेदि । 

उत्तद्धे वक्तीसा 
गादिनि विथरीश्न सिहिरौ भगु सच ॥ 
-प्रा० पि 
छञुनाद्‌ 

पूर्वादि व्रिशन्माना रिगलो भणति हे मुग्धे शशु । 
उत्तराद्धं दातिणद्‌ सादिनी, विपरीता सिहनीं भणति सरव ॥ 
शर्थान्‌ गाहिनी का उल्ला स्विषटिनी चन्द्‌ होता हे ! 


वं-वत्त 
सम 
१ वर्ण के छन्ट--२ 
श्रीक 
(ग) 


सी,धी।री,धी॥ 
--रामचन्द्रिका 


श्ञितमे वों का चुनट श्यारभ मशीपंक दद्या ह । उन 
शी्क कै नतर उतने ही चसो के दुस् ममम याहि 1 मी नरष 
दुन्दु, की विश्टृन परिभापाणे न लिखर्र सुर, लपु श्रार वणिक 
गणा के श्रादि क साेतिर श्चदर>े न्ह 1 दितिने गणो पर निरम 
होगा, दये लिण श्रम सग्यान्दी गद हं श्रोर दूसरे नाम कोष्ट 
मैदे द्वि गये दह्‌ | उदा्रणाथ श्टुन्िरा उत्त का लक या लिख्या 
भया हइ 1 
इन्दिरा ( कनक मजरी ) 
(नग्ग्लग) ६, 
रषी की विम्तृत परिभाषा यों हा जातौ दं ~~ 
नगण (11। ), स्गण (515), रगण (515), लघु (1) 
¡प्र शुर(5) के क्रमसेग्धारहं यणं का दन्दिरा' ्रथवा कनक 
छत होता हे, च शीर पौच वर्णो पर विराम र्ता ह । 
९ ८१९वयणं के न्दो के उदाष्टरण देखो { ) 


(ग) 


सी,धी।री,घधी॥ 
-रमचन्द्रिका 


जितने वर्णो का चन्टह श्रारभ मे भीर्पक देच 1 उम 
पक के भेत्तर उतने वर्णो के न्दु सममे चाण | ह तरद 
चन्दे की चिस्दृत परिमिषाणे न क्लिम्कर गुर, क्लघु श्रार वणिक 
गणोकेश्रादि पै साकैनिर्‌ श्रतरदे दिये ह। त्रिचने वर्णो पर विराम 
येग, उमरे लिप श्रम सस्या न्द गद्‌ ह श्रोर दृमरे नाम कौष्ट 
मेदे दिण गये ¡ उदाहर्णाथं श्गित्दा उत, त लच्ण येकि 
गयाह। 
इन्िरा ( कनक मजरी ) 
(नररेलग) ६, 
द्मा कौ तिम्ृ्त परिभाषा यो हो जत्ती ६ ~ 
नग (11। १, रगण (ऽ । 5 १, रगख (515), लघु (1) 
श्र गुर (5) के क्रम से ग्धारद वय का शगिवराः भयव दनक 
मजरी यृत्त होता, च श्रौर पोच वर्णो पर विराम रहना है| 
(११ यणे के छन्दः क उदाहरण देष्यो । ) 


( १८२ ) 
२ दरणं ॐ छन्द-- 
कामा 
(गग) 


ध्यरये, राधा । स्मे, बाधा ॥ 
--मान 
महि 
(लग) 
सवै, तजौ 1 हरी भजौ ॥ 
--न्देयालाल मिश्र 
सरि 
(गल) 
( १ 3) 
राम, नाम । सत्य धाम ॥ 
( २ ) 
रौर, नाम । कोन, काम ॥ 
--रामचन्दरिका 


मधु 
(ल्ल) 
-छल्ल, तज । हर, भज ॥ 
--कन्दैयालाल मिश्र 


( ९४३ ) 
३ कणं के छन्द--८ 
नारी (-त्तन्ती) 
(मर) 


रागी सो, रोगौ दै । त्यागी सो, योगी दै । 


--माम 
शशी 
(य) 
दुखी फो ?, कुपथी । सुखी को > सषयी 1 
--मान 
परिया 
(र) 
न्यागिये, काम को । ध्याये, भ्याम को । 
मान 
रमण 
( १ ) 
जग है, सपना । कय दै पना । 
(>) 
दुख चयो, दरि है । दरिज्‌, हरि दै ॥ 
--रामचद्रिका 


(च 
छ यहो "म" मगृण का बोधक । हसी प्रकार श्रागे समी छन्द 
मन्ल'लघुकाष्ग गुर का शोर उनके श्रतिरिक्त वं श्रपने गण के 


योधकं ्। 


( ९५५ ) 


पचह्नि 
(त) 
ज धीर। सो वीर। 
जो दीन । सो होन ॥ 
माम्‌ 
मृगेन्द्र 
(ज) 
कृपालु , दयालु । 
उमेश , रमेश ॥ 
--मा 
मदर 


(भ) 
गावहिं, रामदहि । 
पावहि , वामहि 1 
~ गढधर 


कमल 
(न) 
कमल , नयन । 


शरण , भय न ॥ 
--मान 


(९). 

विजोहा ( विमो, जदा, विजनोदा ) 
(रर) 

शसु को दण्ड दै । राजधु्री फिते। 


टक द्धौ तीन कै । जर्ह लकाहिले।॥ 
--रामचन्दरिका 


तिलका ( सिल्ला, तिल्लना ) 
(सस) 
दरि को जु भजे! खल सग तजे । 
सव काज सरे। भव रसिघु तरे॥ 
--गदाधर 


मयान 
(तत) 
चाणी फी जान! कौन्दीं न सो फान । 
2 न। रे वदि कानीन1 
= --रामचन्द्रिका 


<# | 
+ 1 
-दरदेव 


( १४६ ) 


रमे , ८ 
(रलल),, 

घुरी ` सुर । वेधके उर। ' 
साय ल मन। जातु है वन ॥ 

। -समनेष 

यमक । 

(नलल) 
द्रि भनहु । छल वजह 1 
सरन गहु । मगन रहु॥. 


£ वणं के छन्द्‌-६४ 
शेपराज ( विय ल्लेखा } 


५ 


(मम). 
श्यामै श्याम ध्याये ! सो नौ निद्धै पा्वै। 
जानो साधो सोई । छोडो माया मोदी ॥ 
हरदेव 
सोमराजी ( शखनारौ ) 
(यय) 
गुनो एक रूपी , खनो वेद ग्वै । 
म्टदेब जाको , सदा चित्त लाव ॥ 


( १४५ ), 
विजोहा ( विमोह, जो, वि्योदा ) 
(रर) 
शयु फो दण्ड दै । राजपुत्री छित । 
यू द्रौ तीन कै । जां लकाहितै ॥ 
~ --रामचन्दरिका 
तिलफा ( सिल्ला, तिल्लना › 
(ससख) 
हरिको जु भजे। खल सग सजे) 
सव काज सरे! भवर्सिघु तरे॥ 
गदाधर 


म्रथानं 
(वव) 
चाणी फष्टी जान । फीन्दीं न सो कान। 
श्चापि श्रानीन। रे वदि कानीन ॥ 
--रामचन्द्रिका 


मालती 

(जज), 
जपो नित्त नाम! रमापत्ति राम । 
कटै दुख हन्द) षठ सुखकद्‌ ॥ 


ददे 


८ श्श्लं } 
„ (सज) 
जन राशदवं 1 जगं योगत 1 
पिन की उदो । केहि भोति होते ॥ 
“८ ---रामचन्दिष 
 ऋषरमौ 
(अख) 
दुखी जनन को। सुखी करन को 1 
हरी ` श्रषतरं । धरा दुख रे ॥ 
न्न्मा 
८.८ शशितव्रदना ( चण्डग्सा ) 
(नय) 
शम -सर- शोमै । मुनि -मन लै । - 


सरसिज पले । श्रलि रस भूले ।॥ - 
_ --रामचन्दिकी 


७ वणं के छन्द््‌--१२८ 
। शीर्षरूप ( शिष्या ) 
{६ (ममग>) -~ ~ 
शुद्धात्मा था क्ञाजी था । प्रार्खोकाभी दानी था। 


+ चा हिन्दु. पानी था । राणा सचा मानी था॥ । 
~ | 


( १४६ ) 


भदसेखा 

(मसग) 
मैला चित्त न रै । म्रौ याव न मादे) 
सथा दै दप यिष्टी। मानो पाव सनेषटी॥ 


~मान 
समानिका 
(रअग) - 
देसि देखि कै समा । पिपर मोहियो प्रमा। 
सज-मर्टली लसे। देवनलोष्ट फो से॥ 
छ --रामचन्द्रिका 
हमार सितां 
(असग) 
विरि गुण देख । गिरा गुखनि लेस । 
श्यनतत सुल गर्व 1 विरोपदि न परव ॥ 
--रामचन्द्रिका 
फरहस ( फर, वीर षर ) 
{नसनलत) 
क दिवस शंच 1 मज मनत अनत । 
शर्ण भगवन्त । रव सय संव ॥ 
--गदाधर 
परधुमती 
{(ननर) “ˆ 
अष मय रना चखरत - सरना । 


~ “~ इरि गुर घरना। निसि दिनि ररना \ 
मान 


^ 


( ॥। ० ) 


सुवास ( सवासन > 
(नजल) ५ 
सव सुख धाम 1 रट मन रामर्हिं 1 
तज जग कामि । लद श्ररामरहि॥ 
[6 (कः मा 
८ वणं के छन्द--२५६ 
८ वि्‌ न्माला 
(ममगग)४,४ । 
मोद, द्रोदे, कोद, .का्म । नासै की है शक्ती जम । 
राघे-कृष्णा गानो गाश्नो 1 निश्चै साधो सुती पाश्नो । 
# त ४ वि 1 ~ न्मा 
मर्लिका ( समानी > 
.(स्जगल) 
(१) 
देश देश के. नरेश । शोभिजे सवै सुबेश । 
जानियि नादि चरत! कौन दास कौन सत॥ 
रामचन्द्र 
(२) 
वोक्ति यो मराल राज ! सराजि कँ दुं सुकाज । 
मोगि के विदा विनोद । जाति भो विरचि कोद्‌ ॥ 
‡ --नैषधकान 


( ९५१ ) 


। नगस्वसूपिणी ( भरमाणिका, प्रमाणी) 
` (जरललग) * 
८१) 
सुनोत शान कारिषा। शुकी पटू न सारिका। 
न ष्टोम धूम देखिये] न गध वघ पेश्िये॥ 
फेरि 
(२) 
नमामि भक्तं बरसल | एपालु शील फोमल 1 
~ नमामि ते पदाम्बुज 1 श्चकामिना स्वधामदम्‌ ॥ 


रामचरितमानस 
छमार ललिता ( छमार लदरी ) 
(जसनलग) 
८१) 


रटो जुर्तद नद फो।तजोजुमवरफ्द्कफो। 
यो ज्ञु दुय द्द्‌ कफो। मजो जुखुखकद फो ॥। 
--यदाधर्‌ 
(२) 


भजो जु घ्रजचद्‌ं फो। तजो जु दुख दन्द को। 
सम यु सुख कंद को । लो वहु श्रनन्द्‌ को 
ति --चनदयालाल 


॥ 


† कोड्‌ कोद ्नस गाप क्म से दते साद वं का भानते ष 





 ( ८) 
। (३ 
दमे तव वरे, यै 1 प्सुत्व जवतो लहै। 
न दीटि यहु धौ परेसु कौन घरवा कर॥ 
॥ -रमान मिश्र 


` वित्र॑पदीं 
(भभगग) 
सीय जर्हीं पष्िराई । राभि माल सोहाई। 
दुरदिभिं देवै भर्नयि। शतै दीं वरस्य 
--सर्मवन्द्रिक 


तुरगम (इग) 
(ननगग )। 
बहत बदन जाके । बिर्थिधि वन ताके । 
बह ञुजयुत _ जोड । सबल किय सोई ॥ 
--रामवन्दरिका 
पद्म ( कमल, मान्‌, कीढा ) 
(नसल्श) 
५. (८) 
हरि हर ररो रयो । मच-नद तरौ तरो । 
दुख दल दरो दरो । सुख मल भरो भरो ॥ 


( १५३ 9 
दुं 


(अजमगग) 
भली महराज ह रै । विति रेक दहै 
करी तद॑वीरं सोर । नटी श्रद दील दोई,॥ 
-खजान चरिश्र 


पावक ( भर्खीव कौ कद) 
(मतलर्भे)४,४ 
पालक गो विप्रन, की शीलक दै शुन कफो। 
-शलु अनो; परिनि की । वाज-सिमा दिते को ॥ 


॥ “~मान 


नरा्चिका 
(दर्ग) 
शो षातसत्य सी कहे स्लेदमे सनी रदे 
"पाले छवा खघमं क्षो 1 श्रौ मान्वीये-कमे को॥ 
न्न्मान 
दिगीश ( हश) 
सञ्जमय) 
चर ङ्ग शुपाल भरर द््पद्य मेम पानौ! 
इर च्थीद क्षो शर्गनदै। दिग ईय जादि धन्दै। 


{ नदामि 


"( १४४ 
विताने 
(सभगग) 
अपनी दी. हठ ठाने । प्र फी चातन भने। 
वह टै मूरख समानी । निहचै लो यह्‌, जानी ॥ 
मानः 
( ९ षणं फे चन्द्--५१२ 
पाईता 
॥ £ (सभस) 
ताके दीनो ल गनिये ! श्रौ दोनों लोचन मनिये। 
जो ते नारी गुण गनियौ । सो है लागे श्रि सुनियो 1 
+ --नैपपकन्य 
विम्ब 
। (नसय) 
फ़ल रधर विव ` जासो । कि श्रधर नाम तासों । 
; लदत युति कौन भूगा। वरणि जग दत गूगा॥ 
-नेपधकान्य 
रतिपद- ( कमला, कुमुद ) 
६ -(ननसख) -~ _ > 
द्स्स मिलत रवि सों तपति गत - छवि -सो । 


~ -परसि परसि हम कोँ। शशि वदत तम फों॥ 
--सैषधकरान्यः 


) 


सारभिक्ा 
॥ (नयस) 
यतन करी हलौ रदि कै) सुरपति कामै सि कै। 


_ ति पर यो सोचतिष्ौ। ठुमन र्षा रोचति दौ 


--सैपधकाव्य 


० 


महालक्ष्मी 

(ररर) 
जगकैषौं टली करौ ! नेखनाूद वैरी फर 
काहित्तौ सीसर सेपी ध्यै! क्षलष्टी जाद भर्व मर्ये ॥ 
-सजानचसतर 


मरणिवन्य (सिमष्या) 

(भमस) 
श्राषु्ि राल्यो जो न चह । क्म लिख्यो तौ पड र्दे । 
कर्महि लागे ष्टाथ सोडः ! जो मनि बोध्यो गोरि कोड ॥ 
$ दास 


इतमुखी - - 
(स्मस) ष 
\ धन्य जन्म निजं कदी । भ्रण वार तदहि रदती । 


३खिं म्बारि लष घुख को 1 मैन गवे हर सुख फो ॥ 
~ --दास- 


॥ 


( द ) 


यजग शशिमुता ( जग शुभ्रता, सजग शिशुसुता युक्ता ) 
(मनमभ)७, 
दुख पर दुध मी पराश्रो। पर सत-पथ दी जाश्रो। 
भव-मय-हर फो न्याश्रो । चनठन चिवलेजाश्रो॥ 
मान 
१० वणं फे चन्द--१०२४ 
सयुत ( संयुक्ता ) 
(सजजग) 
(१) 
यमतत लकि लाई कँ । पुनि पू सिधु चकाई कै 1 
शुम दैखि सीतदि. पाँ परे \ मनि पाई आार्नेद्‌ जी भरे ॥ 
-रामचन्द्िका 
सारदती 
(भममसग) 
लद्मणे हाय 'दध्यार धरो । यद्ध शृथा भसु को न कते । 
~ हौंष््यको कबहु न तर्जौ । प लिख्यो सो$ बोषि र्जौ 
--रमचन्द्रिका 
श्ममृत मति (स्वरित गति >) 
(नकन) ५.५ 
-खमति भहा सुनि सुनिये । कभ भं ख्ख न गुनिये। 
सरणिं. जीव न तजी । मरि भरि जन्म नभजरहूु॥ 
॥ --रामषन्दरिका 


८ ५ ) 


यामा (ष्मा) 
(तयग), 
दीरन-दुखिधों सै मेमं कर1 सेया करै फा नैम धर । 
राये दिने कछ सै न इरे) भासे न रुभी यो ्धायमरे॥ 
4 ५ भानः 


चम्पक माला ( सक्मवती ) 
(भमप्तग)५,प 
यार हेरे मं अयि । देखत टी ध्वारौ फर "धि । 
मारण को श्चायासु चितोर्वे { कार को श्यापु तायै ॥ 
~~ ~ मैपधकाच्यः 


, क्रति 
(सससग) 
वदेवं -सेदेस न -भाखौ,। यह्‌ 'द्रतकथा घरि यखौ ॥ 
हम ममते अजक्लि जरे! यह्‌ बोति रदी सुस मोरे॥ 
--सैपधध्तात्य- 


मनोरमा ( उदर ) 
(नर्जग) ९.४ 
समय-साधता सुधी वदी ! सृमयसाध ना छुथी बरही । 


वचन पालता तदी वष्ठी) रच ज पालता त्ती नरी 
--मान 


८ श्र ) 


५ मत्ता 
(मभसग)9,& 
-मोमे दोवे श्रवशुख कोई । कटो, केशो सुभि तोद । 
रामा छृष्णा प्रयु क जो$। होवे चा सव पर सो ॥ 
- गदाधर 


॥ 


शुद्ध विशार्‌ ,, 
(मसज.ग) 
दहे शमो । भव-यातनादये । जी में ये शम-मानना भरो,। 
दीनो के हित मेलगा रू । जीते जी सेव का सगा रहं ॥ 
मान 


मयूर सारिणी ( मगरी ) 
(रजरग) 
-दीनेवधु दीनवन्धु र्मे । रामचन्द्र रामचन्द्र नाम| 
कष्णचन्द्र, कष्णचन्द्र-धामे । कीजिये सदा सदा प्रणामे) 
। गदाधर 


उपस्थिता 
(तजजग)२,५ 
चीरा करुणाकर सागर । धीरा कमलापतति मागर । 
-वशीधर वामन नागर । धाता धन धाम उजागर ॥ 
गदाधर 


( ६ ) 


1411 
(मननजमः 
पृणानन्ठहि हित जो भजै । देवावीगहि मरन से सनं । 
ने कामि धिन मे तयै! ताकी चर पटहा यने 


वि --गगधर 
११ वणं कै छन्द्‌-२० ४८ 
शात्िनी # 
(मत्तततगग) ४५ 
पामै-वामै, रतन-वेदी सर्र । 
वेदी-वेटी, भक्त सवाद भाये।॥ 
व्ही सो, बोध चिते प्रसे। 
बोषै पाये, जमु की मूति भासै॥ 
यं 
अभिराम 
(नजरस्षम) 
समय गिचार नात जो कटे) 
स्वजन-समाज दुख जो ददे! 
मिगत विमोहराग जा रटे 
पिवुय-समाज मान्यता करे । 
---नान 


य 
ॐ निनी शार इन्दवस्‌। के योगसे शुक्ति" उरजाति वनता है 


उपेतानि दरक्रण मरं देग्वो 


( १६० ) 


इन्दिरा ( कनक-मजरो ) 
(नररलग)६, ५ 


(१) 
महर नन्द्‌ का, पुत्र तू नही। 
निखिल सषि का, साक्षि रूप दै ॥ 
उदित दै ट्श, दृष्निए्वश में। 
ज्यथित विश्च के, आण के लिय॥ 
(>) 
तव॒ सुधामयी; प्रेम जीवनी । 
अघ निव्रारिणी, केश दारिणी ॥ 
श्रव॒ खौख्यदा, बिण्व तारिणी । 
सुटिति गा रहे, भोर अग्रणी ॥ 
-श्रीधर पाठक 


दोधर्‌ ( नीलस्वरूपा, बन्धु ) 
_ (भम भ ग 1 ) 
देसि फिरो सगरो जग भैद। 
जानत दै मन की गति तँह 
देसि पस्थो नर्क्हूभ्रमुतोसो। 
दीनव्यालुःन दीनन मोसों॥ 
--हरटेव 


८ १६९ )) 

स्वागता ( एृगाघर ) 

(सनम गग)) 
रज राजु- दशद्ल्य तै जू! 
रामचन्द्रः मुवचटद यन ज्‌ 
रतयो विदेद्‌ तुम हु श्रु सीरा । 
भ्यो चकोर तूनयुए शुक्र गीता ॥ 

-रामचन्द्रिका 


मोटनकु ( मोदक ) 
(तज ज.ल्‌ग्‌) 
सो है रन स्यामल\ घोर घनें। 
मे तिन्‌ मे बक्पदि मरन॥ 
सखावलि पी धृव जल्‌ स्यो । 
मानो निचे को चिल बल्स्यो॥ 
न्नू्रदश्िका 


) अदुूला 
(भतनगग) 
पायक 'पूडये समिध सुषासै। 
श्राहुति (दीनी सगर सुखकारी ॥ 
दै तब कन्या बह ,यन दीन । 
भोर. पारि जगत्‌ जस लीन्द ॥ 
£ --रमचन्दिका 


(1 शद )` 
` “ुमृ्ी! > 
(कलजल ग) 
सव नगरी वृह सोम सये, 
जह्‌ तद मगलयचार व्ये ॥ 
चरनत रै कविराज्ञ वते । 


तन मन चुद्धि विवेक सने ॥ 
र~ 1. --रामचन्द्िका 


र 
ग 


(न 


` रथोद्धता 
(रनर्लग) 

॥ ९1 
चिथकरूट तव राम ज्‌ तञ्यो। 
जाय यज्ञ थल श्रनि को भज्यो ॥ 
राम लदमण समेत देखियो । 
आपनो सफल जन्म लेखियो ॥ 

नि --रामचन्द्रिका 
* (२) 
करौशलेन्द्र पदकं भंजुलौ 1 
कोमलाम्बुज मेश वदितौ 1 
जानकी करं सरोज, लालितौ 1 
चिततकस्यमनभ ग -- सगिनौ 1 - 
"~ - - रामचरित मानस 


{ १६६) 
शनी 

(शवयग (5 
१ „ (¬) र 
दाः न वशी परो के कित्रे। 
कटी त्तानि सी तुकं के श्ये) 
74“, -समालोचको नग्रता धारिय) 
महावीरा यों न वित्तारिये॥ 

; „ + -नणूराम शकर शमां 

५ {२2 

नदीं लालना है विभो ! वित्तकी 
दमे चेतना व्वाष्धिये चित्त. फी॥ 
भले. न दो ठ्क._मी.सम्पदाु। 


~ „~ षे आत्मविश्वास पूरा सदा॥ 
ग --मेधिल्ञणरण शाप 


की -{ हाकरक्िका ) 
(भभममलग) 
(भोम दण्डक की हवि बनीं । ` 
भतिन भँणिन सदर घनी ॥ ! 
सेव डे" द्व कीजनुलसै।-` 
श्रीषले भूरिं धयो जद वसतै१ : 
व रामचन्द्र 


८ १) 
श्येनिका 


(रजुरनगग) 
श्राठ भ्नोर श्नाठ दीटि दै रघ्ौ। 
लोकनाथ श्रास्बयं चै रद्यो॥ 
भूलि विष्व कृस्नं ह खन्नातुरि! 
राजथधान देखि चित्त श्राठुरी॥ 
उ-मैषधकाग्यः 


विध्वंक माला ({ धीरे) 
(तमतगग) $, 
योदा भगे वीर; शृ आये । 
कोद्एड लौ महा रोप चछये ॥ 
खाढो व्यँ एक, वासे विलोक्यो । 
रोक्यो तदी जोर, नाराच मोक्यो ॥ 
-रमचन्द्रिकां 
इन्द्रवजां 
(त्ठजयग), 
(१) 
पाके तुष्दं डोप स्त श्रौहः पना। 
हो ष्योक्गि, सदे खख ,कु( खल्ल ॥ 
होते , सहर से नुग पए कुम । 
दे रौप्य द्कको , अग ॥ 


-मयिलीशरण श्म 


{ १६५ ) 


८३) 
वेजस्वियो । तेज सय दिखा । 
सच्छसि विया घव फो सिखादो॥ 


जोसो रे दै उनको जगा द 
श्रासेस्य सरा उनका भगाक्षि। 
गिरधर शमां 
प्र उपेन््रवजाश 
(जतजगग) 
(१) 
चडा कि छोटा छ फाम कौजे 1 


श्त  पूीपर॒सोचि 
किती ' विरि यदि काभ गो । 
कमी त श्चच्छो परिखाम्‌ गा ॥ 
॥ -मेधिलीशरण रप्र 


--्~ 


। (२) 
बलामिमानी धरणी धनेश । 
फष्टो कष वे वे घनेश 
चके गये है सव श्नाप श्राप, 
इश्रान दोषी दिन षा अवाप) 
{1 
ददूः शोर उंपिनदवजूः क मेज से चौर उपमि दन्द 
यतते ई, उषनाति भरकर अं दद्‌ देसि । 


( ९६६ ) 


वातिोर्भिः च 
-(मभतगग) छा. 
राका चोली, शशि से नाथ शपराश्रो 
मेरे काले, क्च तो गूथ जाश्रो 
चूलो फो ला, उनमें टी" सजाश्नो 1 
~~ ~ -मेरे जी मे, रस-धारा बहाध्रो ॥ 
--गिरीश 


उपस्थित 
(जसतगग) ष, 
प्रमाद्‌ चरमे, मै दी. भदगा। 
प्रसाद मनका, मै दी रगा ॥ 
विषाद्‌ जगम, मै ही धरगा। 
~. विक्त उस से, मै दी करूगा॥ 
¢ -गिरीश 


^ ~ 
1 


‡ षथस्थिति 

~ (तजजंगगं) "> 
पाखडन दु टम को गयी ौ। 
 ये' चित्त सनेदह-सनै हमारे ॥ 


म 


स 





४ वातोमि श्रौर्‌ शालिनी के योग॒ से "द्विन). उपजाति यता । 


उपजाति अकरण मे देखो । 
9 ष् १५ ज 


{ १६७ ) 


ह श्राज नक्तीर त ये तरीके। 
हा!हा! रववेद्रिनष्ीषहदाद॥ 
मान 


भ्रमर बिलसिता 
(मभनक्षग)४,४ 
सेरा मेरा, वद सव सपना । 
मायाफे द्‌, ससम न श्रपना। 
षो जीमें षते, भूव्रनद्‌ तरना ) 
तोत प्यारे, हरिष्ट्र ररना॥ 
-मान 
भमन ,, 
, (स॒सखगग) 
ख्भी दिनि ये जय ये व्यागी ! 
छनम्तो हम द गरे रागी ॥ 
मन से शुन्निता, समता मागी । 
, 1 ट 1 मोष्ट-मयी ममता जागी ॥ 
= [१ १८. 1 "~~ म्रान 
शील 
(ससससल) 
फटके भय पास न रेमन 1. 
चरद्यो अथवा वन , निर्जन 1 


८ 


{८ श्र ^) 
पिज हकत भ सूत एमी कंश । 
परनि "हौ श्यना तम 
“~ ~ मात 
अपता 
{(तभजेललम) 

साथी न ड शवैदि "हो धरपना। 

“तौ द्वसद्ध सभनम्ो सपना 

दौ, कीर्ति मरप्रि नर वे कैरते) 

मिष्टं जोकि जगे प्नं धरते ॥ 

1.५ “ 0“ ` मान 

भ श्री पति 
(भर्मजनगल्) 
सोन हं । जं दर्वत आप । 

\ मोह र्स द्रो न रहते पापः 
द भिस्ते" सव कठिन , सपं । 
भले नैष्टौ लग (संकेत शीप । 

} १4 † ~~ 1 मन 

<~ १२ णं के छन्द--४०९६ 
८. भोदेफ 
एमसभेभन्न) 

राज दैश्यो धने धामे (तस्यो हव । 

नरि त्नी सते सो तभ्यो सव ।) 


(` १६९ 
अल भु पक धद ४। 
पद्य न पक श्यो रिद ६४ 


--रामचन्द्रिका 


तोरेफ्‌ एरर 9 
(ससस) 
ज्य राम सदा सुधाम षे 
,खुनायक सायक चाप घरे 
मवन्वारण दास्ण सिद प्रमो। 


६ शुण-सागर नागर नाय विभो 
रामचरित मानस 


(२) 

वमे ण्ठुणक चर्म ए 
पिकी शठ मे दिमखण्ठ इ 
भी सनिचार किया भरे! 
[मै -बाछिर परय र 

--सैथिलीशरण रपत 
-सग्िणी ( लमीषर, गोरी, कामनी, मोदन) 
(स्र 


१-~ 


0 चले -मभ्य सीता च्ली। 
च पान भय भ सो, जमरी ॥ 


१ १७० ) 
देखि देदी सवै कोटिधा कै भनो। 
जीव. जीवेश के वीच भाया मनो॥ 
५ -रामचन्द्रिका 
तामरस ति 
(नजजय) 
जवं सव वैद्‌ पुरान नसे । 
जपं तप तीरथ हू मिटि रै ॥ 
द्विज सुरभी नदिं कोड विचारे। 
तत्र जग कैवल नाम धारे 
:* + --रमचन्द्रिका 
"` ““ (प्रमिताक्षरा 
(सजसस) 
श्रव भौ समक्ष वद्‌ 'नाथ" खडे। 
बढ किन्तु -रिक्त यहः पदे ॥ 
-नत्रियोग हौ न यह 'योगःसखी। 
{कह कौन भाग्य मम भोग -सखी,॥ 


~ ५, --माकेत 
^“ यनगम भयात. 
"(यशययय)" ॥ 
/ ४ 1 ६ १ ) | 


"करटः किजरी किन्नरी तै, यजाय । 
खर श्रासुरी “बोरी गीत * ग्वे ॥ 


{ ९७१) 


कह पद्निएी ए पी भ 1; ‡ 
नमी कन्यका पञमी को सूघ ५, > 
--रामचन्द्रिका 


स्कन्दं वाहु - यद्वा के बने। .- 
__ ग्द सवा वष इर सेन सदा या^वद्‌ गोप वश के 
ङग इन्दवा शरौद वद्य विष्‌ष ङ्क सेल मे शरनेफ उपजाति छन्द 
वनते ६, उपजाति दन्द म देषो 1 
~ ~ 


{( १७२ ) 


न सो धने प्रल-भूमि भति 8 
मूलि मी `स मदिनी इन! 
॥ -हरिश्नौध 
(२) 
बना रे भरेम सदा स्वदेशो का; 
तया ।रदै ध्यान सदा स्ववेशका। 
बुरा हमारा न प्रभो वरि हो, 
षिचारधारा ति ष्टी पचित्रिद्ो॥ 
= -मणिराम गुप्त 
तवित (उदरी ) 
(नभभर).) 

५/८ ८१) । 
सुकते गिरते पद्ते इए, - 
जननि के कर की उगली गहे । 
सदन में रेते जव श्याम ये 

_ उमडइता तब हषं पयोधि था॥ 
॥ ् „ ~ भिय-भवास 
(२) 
जय रमापति धी दवि पी. विषे। 
जगती्न श्री र्णानियै `. 
जन “न क्ञोनत 'पन्यी करटी ` 
ससत त आप खड अदां ॥ 


त 


(६१५. ); 
मोतिया 
(जनजसजु) 


८१) 
च्ठेयन शी उर खानि नीति । 
निवाह्न क्ले सुर पालन रीति ॥ 
संषारनकोजन रो धिर) 


+ धरयो हरि पामन फो च्वतार॥ 


६. 


पूण 
(३) 
तमाल के उपर है, बक पात्ति] 
किं नील शिला प्रर सत डसाति॥ 
नचंत्रनि क क्तिये घनश्याम । 
कि' श्याम हिये पर मोतियक्ाम ॥ 
भिखारी पास 


(३) 
गिरे चर्ण पर थे फेषिनाय। 
उठा च्रपने कर से भुजे थाम।॥ 
लगा" उरसे उर को कर प्यार। 
मिले कपिनोयक से सुख धाम॥ 
1 सेव 


१६४ ). 
कुषम विचित्रा 


(नयनय) ६६ 
जब कवि राजा रघुपति देये । 
मन नरनाणयण सम भ्लेसे 
द्विज वयु -कै ~ओ लमत श्रये । 
चहु ्रिर्थिं दै श्चारिप मन भाये॥ 
1 च्ञ ए ~" (-रामचन्दरिका 


॥ चन्द्रवत 
(स्नभस) 

स्नान दान तप जाप जो.करिग्रो। 

सोधि सोधि" उर मोम जो धरियो ॥ 

जोग .जाग- टम ,जा क्षमि गदियो। 


रामचन्द्र सबको फलु नदिय ॥ 
7 १, --रामचन्द्रिका 


वारिधर 
, स्वमु). 
राजपुत्रि यकं वात.सुनौ. पुनि ! - 
राप्चन्द्र मन.मोह.कदी शनि ॥ , - 
प्रावि दीद जमराज्छङ्नी जनु । . 
-जातनानि तन जानत कै मनु ॥ 
--समचन्द्रिका 


(' १५५ > 

गौरी 
४ (तजेजय) 

+ नी 
ताते विराज सवै तुम्‌ दभ । 
भूदेव . सनाढ्युन के पद मोदी 

.... दन्दो तिनको वुमषटी चरु कूरो । 
चौं युग ष्टोय तपोबल पूरौ ॥ 

(>) 
सुग्रीव, कदा तमसो रण. मोहच 
सोकौं ति कायर जानि द्रौ) 
बली सव तो कर्द नाच नुचायो। 
तौ द्या रल मडन मोस्रन श्रायो ॥ 

शिः --रामचन्द्रिका 
सारग( मेनावली }) 
(ततत) 
जो जीव के दानं फो देत समार। 
तौ श्चापनो जीव रदौ हु दद्धार॥ 
च. देतु है. मोहिको जीवते वाटि! 


यँ ३ फातोदि दारिद्र से डादिौ 
-- सैषथकान्य 


(. षु ), 


मोदनः 
(अ्रन्नज य्‌). 
देख भरत भम्‌ सजि श्रये) 
जात्रि श्रवल शमुको उठि धये; 
हीसव म ब्र वरन गजे। 
दीद जरह तदू डु दुभि वज्ञे] 
-राम॒न्नन्दरिका 

(८ मदाङिनी 

(ननरर)ठ, 
कुमुद्‌ विद देख री भूमन { 
गत सकल विलोक री यामिनीः॥ 
ञ्दु गण उड्‌ से गये न्योम्‌ से। 
फट द्य यया महा शोक से ॥ 

--गिरीश 

मालदी € ग्रमुना ) 

(नङ्‌ ज्ञःर.>५,४ 
अद्‌ -\-युहो - बद, षरभूमि--दै 1 
अद्‌ ! यद वृद कुर भूमिः ६१ 
श्रव.-दुमः यूः, वु, जानु कः? 
अत्र षम्‌ मूः बह, शगुन- दे, कदो १ 
न -मान 


{ १५७ )} 


शल, 
(थयशथ्यञज) 
उमानाथ सा नाध कदं नघ्रोर। 
नदी शान्तिदा है कदी चनौर रीर ॥ 
सदनिद की है नही श्चौर सुक्ति। 
इद $ भजे से मिले भुक्ति युक्ति॥ 
--मान 
भभा 
(ननरर) 
मधुरिषु मघु सूद्ना माधया। 
हरिभ्रभ्ु श्चज वामनां साचचा ॥ 
सव जग सुस मे सुनी यादय 1 


वम सम दुख के शरदौ पाधवा ॥ 
गदाधर 


नयं माल्िदी (धन मालिका ) 
(नजमभथय) ८४ 
रघुपति दीनचन्धु भम स्वामी । 
निज, पद्‌ प्रीति देहु प्रयु नामी ॥ 
हर करि धोर अश श्रविवेकर । 


कय करिदौ हमार सुनि नेक ॥ 
--गदाधर 


( १७८ ) 


प्रियम्पदा 


(नमजर) 
चरत दही करत मान खडना। 
दुल नाश कर सन्त मडना॥ 
अधिक शोफ हर लोक सोदना। 
परम सुद्र त्रिलोक मोमा ॥ 
-गदाधर 
उञ्ब्रस 
(ननमभर) 
कमल-तयन पावन राम को] 
जलघि-शयन गोडुल-घाम को ॥ 
सुगति करन मोदने शमाम को । 
भजन करहु सोहन नाम को॥ 
गदाधर 


मधुर गति 
(ननसस) 
गगन-सचन चन दयाय रदे । 
रिमि फिभि जल वरसाय रहे ॥ 
कलित-ललित-लतिका लद्रे । 
` मगन-मगन सब ही वदरं ॥ 
नमान 


(१७६ ) 


ख्लिता 
(तभलर) 
सोटै चसत सदि श्चा्न लाल के । 
गोरी मुस लगि गुलाल लाल के 
जै भूतग धुनि छाय फे री। 
गामे नचै सुनि स्मैषु मैक्दी॥ 


गदाधर 


अृहुमति 
(नननय) 
अन उमडि घुमडि नभम दधे। 
धरसत सरसत्त मन भये॥ 
ज्लास्मयत वर्ह दिसि धुरा है। 


यनन बु्केत मुर्वा हे) 
मान 


तर्त मेयन 
(नननम) 8.३ 
विघन्ट्रन, भगत्त सरन । 
सरन खुर, जलेद्‌ ठरने 1} 
जगतत विपिने, विपपि हरन । 
कमल नयन, भजहु चरन ॥ 


--कन्दैयालाल 


=. 


श्रवर्-मरिय 
(नननर) 
सत जन-सततत॒ कलपायगा ! 
प्रल-नर न वह्‌ कल पायगा ॥ 
पर-हित-निरत तन जायगा) 
मर कर अमर वन्‌ जायगा | 


-मान 
त्रिलास 
(भनयमभ) 
जीवन सफल उसीं का है वस । 
दे परहित श्पना जो सर्वस ॥ 
मान सद्वित मरना श्रेयस्कर | 
मान रदित नर जीवे ज्यों खर॥ 
५ -मान 
रमण 
(जर्जर) 


जिसे न ध्यान जातिकानदेश का। 

जिसे न भान है स्वदेश-वेप का। 

सदान नीच माद्मूमि भार दै। 

पश समान जिदगी श्रसार दै॥। 
--मान 


८ १५१ ) 
धारौ 


(जजजय) 
मयूर पसा सिर सौमित्त नीको। 
सुमाल्न सजो भल चदन टीकफो 
सुपीत पदी यन माल लसी दै! 
भली । श्रथन लस वनसी दै ¶१ 
मान 


1 


(५ गम ~ च 
(नथसस) 
-समर-धनी को सुख क्या 1 दुख क्या ॥ 
श्रमरवने तोय है, भय चया? 
नसवर भरि. न कमी रन से। 
विचलित ्टोता न कमी पनसे। 
~ मान 


यसिना 
(नसजर) 
मत सरल शुद्ध जो रदा करे 1 
स यनल बीच क्वो चा फर 
सुख म्न श्चन्न जो दिवा कटे। 
फल प्ररम पुण्य का जिया करे ॥1 
-मान 


( १८२ ) 


जलोद्धति गति 
(जसजस) $; ६ 
ससार जग को, ससार समभो। 
प्रपच लख के, उदास मत हो॥ 
डिगो न विचलो, चलो संभल के । 
प्रसन्न मन से, स्वधर्म-पथ मे॥ 
-मान 
भभासुखसार 
(भभभस) 
देख पिरे दल बादल दुख के- 
चीर नहीं इक धारज तजते ॥ 
देख रुकावट रचक भग मे- 
कायर कपित टौ चल दल से ॥ 
--मानः 
दतपदा ५ 
(नभजय) 
्रचन-वीर जग भे वटुतेरे। 
करम बौर विरल करर हेरे ॥ 
धुरम कम्मं सन है मुख मोदे । 
सचन सत्य श्रति मारग दोडे ॥ 
४ ८ --भान 
शरकोद्‌ कोद श्रावय ^्नभनय' के कम से दुतपदा मानते ह । 


( श ) 


रत रिचित्रा 
(नेयसय) 
श्रवन चिसासि घनश्याम प्यारे ¦ 
यहु मुम्दारे धिन दै दुसरे! 
दरस चिना है वह काल वीवा। 


तभिक सुनाश्रो फिर नाय गीता ॥ 
--मान 
कठ भुषण 
(मययय) 
बोलो चातजो सो सदा सत्य सानी । 
मीठी दो, खरी हयो, गठी दये, प्रमानी । 
स्यागीदोने समी वमो स्वाभिमानी । 
जाये प्राण दी किन्तु जाये न पानी (॥ 
-मान 
च्रीदाम 
(भननस) 


चाद त तनिक धचिकरुख की 1 
चाष्ट न ससानवरण छख फी 
व्यष्टि म धनजन निज-पन फी । 
चाह फक्त दहरिद्रखन कौ ॥ 
मान 


4५ 


( श्व ) 


सुभगपुर (पुट) 
(ननमय) 5४ 
लकल तनं पै हया। वस्त्र धारे 1 
चन बन फिरते दै पुत्र प्यारे-॥ 
उनविनच्रव भीम जीरहाद्। 
अधम निलन रहपापी महा हू ॥ 
र --मान 


साधु 
(नसतण्ल) ७, 
रटन जिसे के लागी सियराम ५ 
मिलत निहव वाको हरिं धाम ॥ 
भजन श्रिन फो जाता भव-पार ? 


भजन इफ है सच्चा सुख-सार ॥ 
-- माने 


तारिणी 
(नस्यस्) 
शुचि सरल चित्त मेँ शान्ति रदे । 
तन निरुज पुष्ट टो कान्ति रहै! 
मन श्रमय शौर नि््ान्त रहे । 
सुखवलित सोपड़ी प्रान्त रे 
--मान 


( १९ ) 


१२ वण ॐ चन्ट--८१९२ 
६ पतु भाषणीं 
(सजसजग) 
चुपवरढ राम शुभ नाम लीनिर। 
शण सें श्रतीत गुख गान कौिए ॥ 
मत वामद्यम प्रर ध्यान ठढीजिए। 


गत रागद्धेप पयप्रेम पीजिए) 
५ गिरीश 


` कन्दु 
 (ययययत्त) 
फिते को धमकी धमाधम्म वन्दूक । 
किते गये लूकरिकेतेगये सूकि॥ 
कतै वीरै तीर चीरं धनी भीर। 
मिक दरम छीरुर्ज्यो नीरे नीर॥ 
वि --पिनायक 


५ 


८२) 1 
कमै पौल कै चट थो माल पै वार। 
ज॑नो चद्‌ पै चास्सी वाल के तार 
लसै वीच ठी भलो सामरे बिन्दु 1 
सनो कज यै सोमजै मौर कौ नन्द ४ 
ए -दरेव 


( श्८्द )} 


तारक 


(सस्ससग) 
तुमदहीजगदहौजगदहै तुम दीमे। 
वम दी विरची मरजाद्‌ दुनी मे 
मरजाददहि ओोडतत जानत जाको। 
तव दी श्रवतार धरो तुम तको !\ 
~ रामचम्द्रिका 
कलस (सिदिनी, सिं्टनाद्‌, नन्दिनी ) 
(सजससग) 
हति इन्द्रजीत करे लदमण याये । 
दसि समचन्द्र॒ बहुघा उर लाए ॥ 
सुनि भित्र पुत्र सुभ सोदर मेरे। 
कटि कौन ौन सुमिरो गुन तेरे ॥ 
--रामचेन्टरिका 
प्रकज वारिका ( कज अवक्ति, पंकावली, एकावली > 
(भनजजन्ल) 
सूरज चरण विभीषण के रति। 
श्मापुदि अरत पारि मद्ामति ॥ 
दुभि धुनि करि कै बहु भेवनि। 
पुष्प वरपि ह्ये दिनि देवनि ॥ 
~ रामचन्द्रिका 


८ १८७ ) 


मायां 
(मतयस्य) ५, 
लीला ष्टी सो,वासव जीमे श्रनुरागौ। 
तीनों लोके, पाल नीके सुख पगौ + 
जो जो बाहो, सो तुम वासौ सब लीनो । 
कीज मेरी, श्रोर छपा सो सर भीजो॥ 
-ैपधकान्यः 
विलासी 
(मतममग)५,३,५ 
कैसे भूर्लेगी, लगी जो, गास सी वर्ति 
जी में शते दै, भी भी, जोको यीँ षतं 
सद्मा मानी ष्टी, लया, प्राणों की वाजी) 
मीठा पानी ही, कराता, है दो-जी, हो-जी ॥ 
मन 
चचरीकावली 
(यमररग)६,७ 
हर समाधौ यादौ, बामन्यं पूतनारी। 
श्रू कृष्णा, विष्णा, कस के आण द्यारी ॥ 
तिभू यमा सीता, दासं के सुक्ख कारी। 


कला शोभा धारी, कूवर दीन तारी । 
गदाधर 


( ध्न्ट ) 


राधां 
“(रतमयग) ८,^५ 
भूल जाता जो व्थिको, पुख्य सो पाता 
दूब जाता है उसीका, जो फिरेः गाता ॥ 
मालृ-माया माष्र-मू से, दै जिन्दे नाता। 
-धन्यरहैवेगस्यरैवे, सास्य द भ्राता ॥ 
ह --मान 


मनोरमां (राग) 


(रजरजग) 
दै महान मूढ दही चले कुपथ में1 
बुद्धिमान जो चले सदा सुपथं में 
यीयेवान जान जो डरे न युद्धं 'से। 
मित्र है वही भित्तं जो चित्त शुद्ध 'से॥ 
४ मान 
` भ्रमाचती 
(तभसजग) ०९ 
" माधौ हरी, धरणि धरी छपा करी । ` 
यादौ द्या करण श्वसुरी री ॥ 
चंशोधरी, तन-मन गोधिका दरी! 
न्दी मलो, गिरर कुरी वरी: 
-गदाधर 


॥ 


( ५६) 


स्चैरा 
(जभसजग)०,६ 
मलौ मज्ञौ, सन ! श्रध श्रोघ मनने । 
रटौ रटौ, मन { दुख दोष गजने ॥ 
कहौ कष्टौ, मन । हरि नेत्र-कजने । 
गौ गदौ, मन । तुम भक्त-रञने ॥ 
गदाधर 
चण्डी 
(तनस सग) 
जय जग-जननि दिमालय-कन्या 
जयति जयति जय शक्ति सु-चन्या ॥ 
कलप छमति मदे मत्सर खण्डी । 


जयति अयति अन तारणि चण्डी ॥ 
--भिारीदास 


चन्द्ररेखा 
(नसररग) ७ 
सुध बह लघे, देश को कल को जो । 
शठ निज तजे, चाल को ढाल सो॥ 


सद्य जन ही, दीन को मनते 
निरय नदी, दद को जनते ई ॥ 


{ 15) 


चद्धिका 
(ननततग)५,६ 
ऊरव कलरौ हू करे बोलि के। 
द्र गतिर, मद्‌ दी दलि क ॥ 
दशन युति लजीली करै दामिनी । 


हसनि सन जितै, चन्द्रिका भामिनी ॥ 
--मिसारीदास 


पुष्पमाला 
(ननररग)र 
मन क्रम-वच-से वने, राम काजो। 
निसि दिन जपभीकरे, नामकाजो॥ 
भव निधि चट पारदो जायगासो। 


परम-सुखद मोक्त भी, पायगा सो ॥ 
मान 


"मध्य 
(नन्तननग) 
धरम करम कद्टु बनत नदीं । 
पर.दित मर्द मन लगत्त नर्ही । 
हरिहर शुरु पदं भजत न्दी । 
चहं नर यव-निधि तस्त नहीं ॥ 
-मान 


८ १६? ) 


रमाविलास 
(रररस्ग) 
म्बके! श्मन्पूर । उमे 1 कालिका दे । 
दुष्ट फी घालिका, खष्टि कौ पालिकादे। 
चरिडफे ! रौलकञे ! देवि । दुर्गे भवानी 
भसान' के भ्मान'को स्तहे शुभ रानी॥ 
--मान 
चपकली 
(जजजजग)५,त 
करेन कभी, नर काम निकाम कफो! 
भञजेनित टी, मनमोदम श्याम को ॥ 
मिले न कलेश, उसे फिर नाम को । 
मिना मसो, पर्हैचहरि धाम कौ) 
~ मान 
येला 
(नयररग) 2७ 
सम स्के प्रेम का तत्वे कोई। 
चक्ष कि पते, मीन है दीन दो \) 
स्वनतन दिये पै, एकदै वार देता 


स्व घरंद्ुटे टी, दुसरा भाण देता ॥ 
--भान 


“( १६२ ) 


केसरी , 
(ययररग)&,५ 
कशे काम क्से,देशके लाम केदीं। 
खड गवं से दो,सभ्य ससार श्रमे ॥ 
पदी प्रादमापा वेपभूपा न भूलो। 
अला क्वा रखा दै, व्ययं श्रादन्यसेमे॥ 
--मान 
विलेप 
ˆ (ननननजनल) ) 
श्रति सद्य द्दय मन्‌ मोन । 
गत मद-मने रिपु पर कोह न। 
शुचि खज चरित ति पामन 


'सर^रतन, जगत-मन-भावन ॥ 
--मनि 


पाटीर 
(सननसग) 
कहना सठे सन मर्मन जीका) 
रहना सदयदह्दय संग नीरा) 
लगता खल संग श्रपयश टोकाः। 


चिन दौलत जग समहु फौफा ॥ 
--मानं 


( १६६३ ) + 


१४ वर्णं फे छन्द--१६३८४ ~ 
ययते तिललफा ८ वमत तिलक, सिनता ) 
(तभज्जगग) 
सारे धिदग नभमण्टल मे ग्वे रहे! 
मेरि ग्सालमहलो परजा वसे हे॥ 
परे तडाग । तव नीण दगा हए हा१ 
दीनातिरीन यद सीन श्चहो । करे त्या? 
--ऊन्हयाल्लाल पोर 
सरणि 
(तस्सरङग) €+ 
देसे यथै न भौर हे, ठानठान के । 
श्ागे वटे" रथीर नही, तासनाने के॥ 
चोल सदैय यात उदे, छान-ान के) 
है कर्मी योग्य मदा, (मानः मान क ॥ 


सान 
चक्र ( धनः बिरति) 
(भनननलग) 
स्म॒ यते मृगपति ग्य भयकरर दे) 
पान सुतपत वहतत मर सर हे 
धृमत्त क्रत निद्र निभियर 1 
ता वन पिरत लसन सियरर ई॥ 
-ममनेम 


पि श्र भद 


( १६ ) 
मनोरमा ( मनोरम ) 


(संसससनलल) 
हम दहै दरसरत्य महीपति के सुत। 
सुभ राम सुलन्छनन नामन सञुव ॥ 
यह सामन दै पद्ये नृप कामन। 
मुनि पलष्॒ घालट रद्धस के गन॥ 
--रामचन्धरिका 


हरिलीला ( मुङन्द ) 
(प्तमजजगल)८,६ 
फृली सवग लवली लतिका विलोल । 
भूले जहो भ्रमर विश्रम मत्त डोल॥ 
बलँ सुस शुक कोकिल केकिगाज । 
मानो वसत भट वोलत युद्ध काज।॥ 
--रामचन्द्रिका 


इन्दु वदेना 
(भलसनगमग) 
गो स॒तनि लीलिन घाघर घासो । 
वालकनि साक लगि कान्द श्रनसानो ॥ 
लाल चस लाल मुख के भृकुटि वाकी । 
पैठि सुख मारि किय देवनि निकी ॥ 
--समनेस 


( १५५ ) 


दरणि कालिका 
(नमेभननलमग)५४ 
दशरथनयुत की, भभिरन करिमि। 
वहु जप तपे, भटकि न मरय 
विरद विदित दै, भिन चरनन फो। 
प्रहरत कलि काटने दुखग्न को॥ 
-मिगारीदास 
चार (छखदा ) 
{तेयस्तेलल)७,७ 
केसी रि गोपाल, सुं सै तै श्यामथन 
केसी यक ॒चानूर, निपाती चीर रन ॥ 
रापावरः श्री कृष्ण, सु राखो श्राप पन। 
गोपीपति गोविद, रौ जू पाप तन॥ 
--भिसारीगस 
८प्रदनमयक «८ 
(स्रजरल्लग) 
रामकानामक्ते, न भूल कृष्ण नाम को। 
स्तोभ को त्याग दे, विरोध क्रोध कामको 
शमु फी शक्ति की, उपासना किया करे । 


प्रेम सेतेम से, सुसग भी किया करे! 
--्रीमाली 


८ १९६ } 


अपराजिता 
(ननरसलग)५,७ 
रधुयर सर सैन, रावन की षई। 
छन मदं मदि मुड रुडन सों ई॥ 
रग्न षद मुड-माल उनावर्दी। 
रुधिर पियत प्रेत मरुडल गावी । 
समनस 
हसश्रोणी 
(मभनयगग) 
फोरो भाँडो हमि महरि छरी लै घाई। 
कोपे केसो शचेगररेग भरि तें ्राई॥ । 
जोमाजो दो सुत मुख भय भीनो दीनो! 
सो ठीलो हाथ उठत गहि शाली लीनो 1 ति 
--समनेस 
श्म ( नन्द ) 
(जरजरलग) 
पियो नृसिष्ट स्त पेट देत फारि फे। 
लपेटि मेद्‌ गात श्रौत ग्रीव धारिकै॥ 
श्रवाप ज्वाल माल आसमान सौं लमी। 
सिकरोरि नासिका सदे अखै रमा ममी॥ 
--समनेस 


( १६७ ) 


नाराज 
(नेननननलनले) 
हरि गप प्र भिरिवर वकि तफि) 
इक रदर्दि भ्रचल शेम अकि अकि 
देक कत भरत गर यकि यक्रि। 
इक उठत सुरपति वक्रि चक्रि॥ 
सममे 


वासन्ती 

(मत नमयग>ेषमः 
वाणी द्वारा मेमम्रणय की लं पीते। 
वाणी द्वारा कोप-अनल की अवानां पीते }) 
वाणी रा शक्ति, गठन कौ भौ पतेरहै। 
वणी द्यरा मार, परम मानी प्रिह) 

--मान 
मजस (व्षा, प्या) 

(सज्यन्त) 
द्विजराज है म श्चथ वेद्‌ को भानते। 
यदि. पालते, न नृषन्नीति को जानते ॥ 
मय चाद, सद्यन स्याति दो नाय की) 


दिनरष्ठ है, समक भाप्नि दौ दाम की 
--मः 





८ १६८ ) 


रेवा ( ल्मी ) 
(मसतनगग)5,६ 
बाणी से पर नेर्नो की, सरनि१ न राया । 
कार्नो में पड़ मूढो के, मन न समाया ॥ 
जाने जो जड जीवों मे, श्रविदित माया। 
देसे सो त्रिराणातीता, तरिञ्ुवन काया ॥ 
-ज्वालाराम नागर विलक्षण" 
चन्द्रीरस 
(ममनयनलग)४,२० 
भीनी भनी, सुमन-सुरभि श्राई जदं । 
वौरी वौरी, मधुप-्रवलि धाई वहं ॥ ५ 
ज्यो-ज्यो दो, स दस वह पूली कली । 
त्यो-त्यों डालो, सुक सुक कर शूले अली ॥ 
~-उयालाराम नागर विलण" 


नदी 
(ननतजगग)५,४ 
कर युग जिनमे, स्वरणं था कान्ति पाता। 
लख श्टुल पना, सून. , भो, या लजातां + 
विधि वश उनकी, श्रान दै सम्पदां । 
कठिन तर पड, लौद की द्धलाे ॥ 
--ज्वालाराम नागर 'विलुत्तणः 


ी 


१ मार्ग} २ पुष्प | 
\ 


(\ १६८ ) 


१५ दरणं के चन्द 
चामर 
(स्जरजर) 


( १९) “ 
योकियि न भूठ ईठि मृढपे न कीनि 
दीजिये जु वस्तु हाथ मृ हू न लीजिये ॥ 
नेह नोरियेन देहुडुस मन्नि भित्र फो। 
यत्न तच जाह वै पस्याहु सँ अमित्र गो ॥ 
-रामचन्दरिका 
( > 3) 
वेद स्तन शोधि शरस शर दै भक्ते 
रामचन्द्र सक्सनै सविप्र धिरक चले ॥ 
लोभ छोभ मोद ग्वं काम कामना हई) 
नीद भूख प्याम घास वासना सवै गदे ॥ 
--रमचन्द्रिका 


मालिनी 
(ननमयय) 
८१९) ५ 
विकल प्रवित्तृधा सेदेखिकेपुयरप्याय। 
जननि हव्य से है चूटत्ती दग्ध वारा ५ 


( २०० ) 
लखलफर कु दशा त्यो दीन दु सौ जनों को । 
सज प्रकट होती है दया सरना की ॥ 
-लदमी धर वाजपेयी 
(२) 
चिलसित उरमेदैजो सदा देवता लौँ। 
चद्‌ निज्ञ-उर मेँ है दौर मी व्यो न ठेता॥ 
नित बह कलपाता है से कान्त दो क्यो 2 
जिस विन कलपाते है नदीं प्राण मेरे॥ . 
= (हुरिश्रौधः 
मिसिपा ( निशिपालिका ) 


(भजसनर) 7. ८4 

(१) 
गान चिन मान विन द्टास विन जीवर्दी] 
तप्त निं खाय जल सीत नदिं पीवदीं॥ 
तेल तजि खेल तजि खाट तजि सोवदी । 
सीत जल नाय नदि उष्ण जल जोव ॥ 

(८२) छ 
खाय मधुरान्न नर्हिं पाय पनी धर। 
काय मन वाच सम धम करिवो करे॥ 
चछच्छु उपवास सव इन्द्रियन जीतदहीं। 
पुत्र सिख लीन तन जौ लगि श्चतौत दीं ॥ 

--रामचन्द्रिका 


( >ण् 9 


सुभ्िया (शशिकला, माला, चन्द्रावती, मणिर, शरभ ) 
{ननननस) ९, ६ 
कु द्विजगण मिलि सुख श्रुति पटी । 
कहँ हरि हरि हर ह्र रट रही 
कहु खगक्चिश सगपति पय पिय दी। 
कट मुनिगण चित्तबत रि हिय ्टी॥ 
~ रामचण्ट्रिका 
भमरावलयी ( नक्तिनी, मनहरण ) 
(सससमस) 
तर्द भद्रा भजे खग दै सरसो। 
चष्ट सोरनि साजत दं मिलिक रसो 
स्लगि मारुत चचल परल सुद्र सो) 
सर मानँ भूषति फो वरजे कर सौं॥ 
--नैपधकान्य 
मनष्टस ( मानसदस, रण्स ) 
(सजजभर) 
तपश्चागिभें तु ष्ोमि कै सव सतरै। 
सर सक के फल लेन को विलस क ॥ 
सुरलोक सरो तुं श्रीर्‌ श्चावत वाइ सौं} 


बम सादि क्वो न चदौ को केहि माद सो ॥ 
--मैपषकान्य 


1 


( २०२ ) 


(>> ) 
अलि जोगं सीखन की नदी परवाह्‌ है । 
श्रव मोग भूषन की दमे नदिं बाह दै ॥ 
वलि घार वारि मोगती विधि सो यदै। 
कित ह रहै नंदलाल भर्नेद सो रै॥ 
-समनेस 
““सारगी 
(ममसममम) ८७ 
देखो रे देखो रे कान्दा, देखी देखा धावो जू। 
कालिंदी मे करयो कालीनागै नाथ्यो लावो जू॥ 
नयैः वाला नैः ग्वाला, न्च कान्द के सगी । 
वल्लौ भेरू रूदमी तम्बूरा चगी सा॑रगी ॥ 
--भिखारीदास 
भ्रभद्रिका 
(नजभजर) 
रघुवर श्नाज मातु पितु डि के गये! 
श्रवधपुरी मेंडख द्द च्राय के दये ॥ 
जगत कै भले छयश कैक लये । 
हम सव शोक के विपिन श्राज ते भये ॥ 
गदाधर 
चित्रा 
(सममयय) ८५ 
फूले-फूले फृत्ते वारी, सेल मे जो विष्टरे । 
सीति धूपेडामै कोटे, मेख क्यों पोच धारे ॥ 





{ >=०3 >) 
सोचे मास रोवे मयै, छौशल्या जौ सुमि । 
कैसे दै टुत सोता, कोमलागी विचिवरा॥ 
--भिसारीदास 
तरिषिनि तिल 
(नसनरर) 
लत नद्िं गात नदि बोलती वों दही। 
सुरति तन कीन गति जातिषैनाकदी। 
श्रनमिप सुनैन मि सोधरी दै सही) 
निरसि सिय राम कर्टैचित्रसीद् रही 
--समनेसं 
चन्द्रलेखा 
(मरमयय) भम 
रावा भले न जानो, यो है लबन्या न भेरी । 
ञदा तेदा विदारी, सी ती प्रभा है घनेरी ॥ 
भदै ठेसी कमनि, हे नैन सो कज ठेखो 1 
नासा देसो सश्रातुरडे श्चास्य^ सो चन्दर लेखो ¶ 
--सिखारीदास 
पम 
(सयससय) ६६ 
मनने कमी भीम स्लो, चलघिद्रे माई 
सपने पडा चस्तु कमो, न दशनो पई ॥ 


------- 


खर 1 


( २०४ ) 


करते रदो काम ` मले, रुचि पूं प्यारे) 
सरम ठोकदो श्राप खडे अपने सहारे। 
--मान 
चन्द्ङान्ता 
(ररमसय) प 
मागं काटो राह, चुटै सव साथ बालि । 
घोर काली निशा दै, मानि भी भकोरे ॥ 
दिख व्याघ्रादि भी दहै सारे बन-वीच डले । 
मौत का सामना दै, हे मोहन श्रा वचा्नो ॥ 


गतः 
(ननरमर) 
सुजन वचन सत्य, मीठे प्यारे बोलते । 
श्रवण सु-मन बीच, मिश्री मामो धोलते ॥ . 
सदय हृद्य वीर, पक्के होति चति के । 
सहन करते धाव, भारी वज्राघात के॥ 





क इदकी गति कड कद ^ भिताररी ' से मिलती घां 


समञुक्तको मे भिता्तरी षो देयो 1 


| ०० )} 
१६ दशं ॐ चन्ट--६५५३६ 
मरांच्‌ ( पच वामर, नागराज ) £ 
(जरजरजग) 
वान सेलिए करं जुव्रान वेट रक्षिए। 
मित्र भूमि मां जँ मक्त मन्त मक्तिद ॥ 
करौ न मन्न मूढ सो न गृह मन सोलिए । 
सुपुत्र शु जँ ठी मीन सों न बोलिए ॥ 
४ --रामचन्दरिका 
(२) 
मिलि लोल छर्डले, प्रभा कपोल पै वनौ । 
मुखारचिन्द पै श्रमद, यिका फी धनी ॥ 
गवै दुरम यायिनी, गद्य यीन बाजी । 
कलिद्‌ नटिनी समीप, नन्दलाल राजी ॥ 
हरदेव 
विश्वेषङग ( नील, लीला, अरश्वगति ) 
(भमभमममभय) 
साघु कथा कथिये दिन केशव दास जदो । 
विष्ट केवल दै मन को दिनि मानदो 
पावन चास सदा पि कौ सुस को वरै । 


को वरौ कविता विलोकत जी हरै 1 
--रमचन्दरिका 


{ ण्ठ) 
पाणिनि 


(नजमजरयं) 
स््रुवर घान काटि सिर यवते गिरायि। 
छुधित पिखाच ड यहु रुड मास्र खाये ॥ 
उतित्त्त जातत एक एक खात सीप नये। 
लेखन गये जे कीस चख भूदि माजि प्मराये॥ 
--समनेः 
चकिता 
(भसमतनमग)>८>+य 
कै हर जग नासै कै, टकोरो धनु दुनि कै । 
कै सुरपति के गजे, वेई तै धनु पुनि कै 
चतु न यनै एकौ, सके यो सव रानि कै! 
कोपत व्रज के बक्षी, केसी को रव खनि के ॥ 
--सममैसं 
सुखसार 
(भतयजरल) ६,५,५ 
कोकिल की कूक, भली श्चाश्र की, चिसाले डर्‌ | 
नेद्‌ समै चातक, है पी- कटा, रहे पुकार ॥ 
पास को पौन, वदै मद्‌ सी, परै पुहार। 
चागन के वीच, परे भछूलना, खरी वार ॥ 
--मान 


( २०६ ). ~ , ५ 


वाणी दास 
(नेयमभसग>)४, प 
कर लट ले धा, सारी भूली श्रटपाई । 
चर थर दे्ी कौपै, अंसं में है डर दाई॥ 
प्रिय कर नो$ वधे, देखो री सूध कन्हं 1 
जज सिरे सो जीते, मा सो एकौ नघसाई॥ 
ध -समतेस 
१७ वणं के छन्द-१३१०७२ 


मन्दाक्रान्ता 
(मभनतत्तगग)४,६,७ 
(१) 
प्रपि है जिधर फिरती, चाहती श्याम कोरे। 
नो को भी सुरलिरवकी, आज लौ लगी टै) 
दै मेरे हव्य तल फो, पैठ फे जो पिलोकै। 
पायेगा क्तसित उस में, कान्ति प्यारी उन्दींकी॥ 
भ्रियप्रवास- 
(२) 
री न्यारी भ्रमु षद्‌ रता कान्त चिन्ता पेता । 
६ जाये परम मधुरा मानवी प्रीति पूता ॥ 
वों से विलस सरसे सासमूला दिष्वावे । 
मे सारे रुचिर रस से सिक्त साद्ित्य सत्ता ॥ 
-दरिथ्रौष 


चि० प्र १४ 


{( २१० ) 
शिखरिणी ५५ 


(यमनसभल र ट ९,१.९१ 
ऊचालोँ ने मारे, मनुज मतवाले' कर दिये 1 
पथो मे सरे, विकट्‌ कटु-भायी अर. दिये। ,, 
एठीले होने को, ठन श्रगु की, मपि दरे} 
हमारे रोने को, सुनकर कृषा ` शकर , करे 1, , 
--नाधूराम श्शकर' शर्मा 
+^ ह ) 
दिमाग चन्दा सो, कुसुमशर तो सो कहत क्यो । 
नदीं साचे दोऽ, €न गुनन मोसे जनन कों ॥ . 
खरी घोडे ज्वाला, वह्‌ किरन पला संग धरी 
तद्र अजाकारी, निज सुमन के यानन करे॥ 
~> , भिजि शङनतला नाटक 


वृ 
(जसजसयलग) ८, र 
(१) 
अस्त ऋथिराज जू, वचन एक मेये सनो । 
प्रशस्त सव भोति भूतल सुदेश जी,*मे गुनो ॥ 
सनीर तरु-खण्ड , मण्डित सगद्ध शोभा धरे। 
तदं हम निवस को बिलम पण्शाला कर्द «^ + 
] ५, ५ > --रम्चन्द्रिका 


+ 


( २:१८): ) 


(२) *^ 
समीर श्यति शीतला सुखद सन्द देसी चते ! 
मतगमदु से भुर गमन ऋूमते ज्योगकरे॥ 7 
सुबासित सरोल यो स्व सुख खील चों योक दिते ॥^ ऽ: 
नेये शिश, पे, यथा {तनिक धमते धमते ॥ ८८15 `" 
--गोतिंददासे 


रूपक्रान्ता ( भालचन्द्र ) 
(जर्जरज्ञमगनल) ७ 
शेप पुन्य पराप के कलाप शापे धवहाय 1. ~ 
विदेदरज श्यी सदेद भक्त राम कु, कष ॥ ~ ~ 
लहै सयुक्ति लोक लोफ श्रत तादि। „ ~+ 
कहै सुने पटौ शनै, जु रामचन्द्र चन्द्रिकाहि ॥ ~~ - 


^ --एमचन्दिका 


मालवं , 

(नस सर्य श) “ 
वचन सुनिकै , तदी कन हस मोष्यो महा । ' 
खरस नहिं दास्यो 'पिरुल्लरीन वाणी फा 
वदन लनि लाज सों शप-कमारि ' जनी जदी। '' 


सुदित मन ह \ तदी, चतुर चार्वाणी कदी ॥ 1 
--सपधकान्य 


ी 


1 


( २१२ ) 


हारिणी (द्रोदारिणी ) 
(मभनमयनलग)४,६,० प 
मेधा देवी, सुचित करनी, ्रानन्द्‌ चिस्तारिणीं । , ` 
भ्रायश्चित्तो, चह जनम को, द्रुडा्धं मे रिणी ॥ 
ठोपे खण्डी, दुरित हरणी, सताप सद्दारिणी । 
-राधा माधो, चरित चरचा, सद्रोद्‌ द्रोदारिणी ॥ 
-भिखारीदास 
हरिणी 
(नसमरसलग) ६४, ७ 
-लजित करता, जे दै अभोज खजन मीन फे । 
चसत निज जे, दी मेँ गोपाल लाल प्रवीन के ॥ 
फिस्तबनर्मे,वे तौ पाले, परे पशु हीन के! 
निय टगन से, कैसे नैना, को हरिणीन के॥ 
--भिखारीदास 


वशपव्र पतिता 
(भरनमभःननलग) १२८५ 
दीम दयाल वश कुल तारण, मय हस्ता । 
मोद्‌ प्रदानं कसर चक मारण, खख करना ॥ 
माधव सत दीन- जन कारण, गिरि धरना! 
श्रीपति चक्रपाणि अणि धारण, भजु चरना ॥ 


प गदाधर 


॥ 


( २९३ ) 


^ भाराक्रान्ता 
" (मभनरसलग)५४,६,७ 
नीक लार, सरस कविता, शरलस्त सूनिर्थो । 
सोहे दै ज्यो, विपु वदनि साज वाज यिहूनिर्यो + 
नादी मावे, धरस कवु, सुधी न एकौ धरै । 
भाराक्रान्ता अभरननि, ज्यो विभूपित पूतरी ॥ 
~ दर 
तरम 
(समसममगग)५,फ५ 
उनकी मीठी प्यार भरी वै गते भूलेगी कैसे र 
रसकी प्यासी विप के प्याले को चुल गी कैसे ? 
श्रवो मे गूंजा करतीं वे रोगी ्ाल्षी कैसे ? 
मधु ददी देतीं जो उनको मानंगी मै व्याली कंसे! 
--गिरीश 
मीय 
(ममभतयग्ग)ष्म 
केसी क्या वार ह री कह, क्यो तु सुदमत्ता ठेमी। 
फी पूली मूली होकर, ली रस मभा जसी ॥ 


मेधो सी शोभावाले वनमाली कर लाल्ली पायी 1 
छश धा र्फलनाॐ शय सरे यथ लाली दायी 


(। 


य 


( २९४ ) 


१८ वशे चन्द्--२६२१४४ 
(चवरी (्वस्वरी; विधुःप्रिया ) 
= (स्सजजभर) ८ १० 
-चटि गोल कपोल कतल , खेद सोदे, विन्दुः दै । 
स्यास वारिज से बदे दण पूर ्रार्नन इन्दु दै॥ 
गुच्छं कान मयूर पच्छ किरीट दच्छिन यै रद्यौ। 
श्रा यों जरजराज जोहते जन्म को फल नँ लद्यौ 
--समनेस 
हीर ( शीर) 
(भसनजनर) १०, 
पडत गण भडित गुण, दडित मति देखिये । 
प्षिय वर धर्म भव्रर, करद समर लेरिये ॥ 
वैश्य सहित सत्य रदित, पाप प्रगट भमानिये । 
शूर सकति विप्र भगतति, जीव जगत जानिये ॥ 
महामोदकारी ( कीडया चकर) ४५ 
"` (यंययययय) 


,, दरे ष्ण केसौ छपासिंघु मधौ मुकुन्दो सुरारी । 


, षीकेश केशीरिपो लन्द्नन्दा धंरा चृ धारी ॥ 

, भ्र प्राणदाता परत्रद्य विष्यो वली कमारी । 

द्री जू हरौ वेदना पूतना प्राणदारी हमारी ॥ 
-भिखासैल 


( २ ) 
मनि 
(सममभममस)६,६ 
मोयौरी आल्लौ मरा मन, भा द्दापन सोभाकरेमे। 
देम मैमेगी तोट अति, मैष्टी भागत स्यारेसे॥ 
एयौ कान्ान्‌ को निर्वन, कोर चित्त न रायै धीरा। 
जोदी जोटा नचै ग्यालिनी, ञ्य कालरि प्रौ मजीरा ॥ 
--दरास 


नन्दने 
(नजमजरर) १९५४ 
मलु सुनि मो श्यो चदत जो, दसथो भिया के गनै 
तजि सय शास्रे जगतको, करं ष्टी तू धन ॥ 
भवश्रम को हमै भगति सो, सर्य तने श्रौ मनै। 


जमति नद ने गर्डस्यन्दते कर धपनै ॥ 


“दाम 
साराच ( महामाल्तिका ) 
(ननरर्रर)६,६ 

हरि गिरधर कोकिला, कठारी मार्ष तृ । 
व्रिमुरन खदा मदा, दैतयमारी पडो मूष नू ॥ 
विपति दहन वू वली, नासकारी सुधा दप नु+ 
पतित पुस्प छ्मौर पापीन ६, धर्म ६,। युष न) 

` जनम 


अ. 


ङुखुमिते सेतवेल्लिता 
(मतनययय)५,६,५७ 
गोविंदा, यदुपति हरी, माधवो दीन रगी। 
गोपाला, च्रियुयपती, साचवा भूरि भागी ॥ 
श्रीघासा, जगत श्यना, सत के चित्त पागी। 
श्रानवा, हितकर दया, कीजिये मोह लागी ॥ 
--गदाधरः ` 


<+ <+ 4 4 
॥-1.1 [2111 [11/11 | [3 


सिह विस्परजितां 
(मममसयय>)४, ६७ 
भक्तो के ष्यारे, श्रारे । रखवारे, देवी के दुलारे । 
पापौ सहारे ससार्महारे, शम्ब चक्रादि धारे॥ 
तेरी है माया, वर्पो दुख पाया, काल ने दाय घेरा 


हे शौभार्गीलली, दे ठे वनमाली, श्रीपदो मे बमरा॥ 
--ज्वानाराम नागर 'विलक्तण' 


.. ˆ चिभसेखा 
(नमभनंययय) ४, ७ 
श्रायी वेला विरह दुस्भेयी प्रेम फो वाटिकां मे। 
ठोनों प्रेमी भ्रतिण शति ही उन्मने हो रदे 
कोई भीतो ऊक न स्का कठया रुद्र रेसा। 
चि्ो-चखे अवल दगं किय देखते दीर्देवे॥ 
-दिन्दी पयय स्यमा 


( २१७ ) 


श्वगति ( तीत्र) 
+ (भममभमसस) ८, १० 
" माधव मोङ्लचद्‌, गदाधर पावन निरता । 
केशव पूरन धाम्‌, दहरीहर दूषन हरता 
दीनन के प्रतिपाल, दया चित्त भावन धरता) 
जो सुभिरे घव नाम, भला वषु व्यो दुख भरता ॥ 
~-ग्दघर 


त्रिपुरारि 
(नथयनयनय)६, ६, € 
कल द्विया म, गजसनि दामे, जनु उड्‌ र्म। 
रियर पगा मै, लसत ललाम, अति ्नभिरामें ॥ 
सुख ससि भर्म, चग रसनाम, छि सुमा । 


करि मने भोरे, चखनि चकोर दरसन स्यामे ॥ 
--समनेस 


१६. वेशं के चन्द--५२४२८्य 


शार्दूल विक्रीत 1. 
~ (१) 
, (मस्जसततग) १२,७ 
फले कज समान सु यता, थी स्तता कारिणी । 


सोने सी क्मसीय-कान्ति तत की, थी रषि उन्मेपिनी ॥ 
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2११ 
९य्‌ १. ॥ 1. 
राधा की भुसकान,की सुरता, \थौ सुग्धता-मूरि सी 
काली-कचित-लम्बमान-अलके , थी मानसोन्मादिनी । 
त= कष, 9 त ५५ जिः 
। (२. 
चा वैदी उर मोद जन्य-जङ़ता, विद्या विद्रा हो गद 
पौर कायरता "मलीन मन को, हा ! बीरता सो गईै॥ 
-उग दीन दश दद््रिपन की, श्री सम्पदा सो गरै। 
आया शकर की हसाय हमको, रद्रा बनी रो गरई॥ 
1 ‰ -मष्यूराम (्ाकरः श 
सखाया 
(यममसततग) ६,६,७ 


1 
६ 


(१ 


) , "श्ररी संरी प्यारी, सजनि रविजे पी की.कथा तो कषयो । 


^ फ़मी बीती वाते, हृदय ' उनका भौ ' वेधती ` श्रदो ॥ 


"+" वदे सिर्मोदीहै, न छल भर को, परते यदय श्याम है । 


व्यहं खाना सोना, सकल विसरा, राहों मरे याम 


~ गिर 
ˆ ¢ मणिमाल 
(सजनज्भरसल)२२,७ 
हम क्या रदे कच ? क्या हए शरव ? है नही छद भाम्‌ । 
किस श्नोरसब जा रदे इसका नदीं ऊद स्नान ॥, 


~ श्व भी.रहे यदि. ईघते चस, सान सोः वसान \ 


संमते, वदे यदि चाष्टते जग जीविघो-मिच "मान" ॥ 
॥ भ्म 


1 (६) 
६ 
$ पथु 
, (संतयभममग).*५५ 
श्रिरिरा फे खण्डन ज, भूम्न केसी कस के काला । 
चरलगोचारी, गिरि क्ेधारी ष्रि, ज माघो शरी मोपाला ॥ 
` गणिका के वारण मीघो वासन, ततो ष्.चेरी तेरी! 
दीनानाथ दया के सागर, मौ वाधा सोनो मेर ॥ 
--षहसदेव 


५१ ३५९ सल 

= (मन.जभजन्‌ल),६ 
शोक.. बिदारन ॥ 
जन श्चाप उधाए्न ॥ 


दीन 
केशि <वक्र दानव मारन । 
रारन ॥ 


दुख दा रिदि 
--गदाधर 


मोहल मदन रपाल 
सोन परम्‌ छपृलः 
९ भरीदमं सुजन, दयाल, 
पूरण करण सुजान, दीन 


॥ \ 'चन्द्रपाला 
ननल) ९९८. 
वर नर दरि मजि चज सैव घर र । 
„ ~ चरण शरणं गिं रदे, विष्ि छवि रि उर ॥ 
५ टि है, यष्ट समम्‌ "लि 1 
छर अगति सखि 11 
गिस्वर 


(लनननज 


( २२० ) 


मेधस्पर्निता 
(यमनसररग) ६४७ 

हरे रामा कृष्णा, सुजन खखदा, राम आनद्कापे । ` 

छपा धारी ज्ञाता, भव-मय -हरी,' दीन के दुख टारी ॥ 

रमाथीशा जाता, जगसति दितूः, सत क ' शोक हरी । 
दयासिन्धू मेरे, खजन चित से, दीजिये पाप जारी ॥ 

१ गदाधर 
२० वर्ण के न्द--१०४८५७६ 
शि ( गौर सुनिशेर ) | 

(सजजमभरसतग)१२म 
श मुद्रिका समिय भ्रुवा कंश, शौ कमडल को लिये ! 
कटि मूल श्रोननि तकंसौ शरगुलात-सी दरस दिये ॥ 
धनु बान विक्त कुडार केशव, मेखला खग चमं स्यो । 
रघुवीर को यद देखिये रसवीर सालिक धर्म स्यो ॥। 
रामचन्द्र 
द्र्डिका 
(रजरजरजगल) 

दारके शरपारधार वारको सुधार कै गिरिन्दरिपान। 

ग्वाल बाल जान कँ श्रधीन दाल ल के सुरेनद्रमान ॥ 

केशि कस कद्ना कृपाल दीन बद्ना दयो ज़ दोस । 
गोप गाय पाल जू दयालु नन्दलाल जु सदेह मोख ॥ 
दर 


| { २२९२९) 


| सुवदना ,( सवंवदना ) 
| (मरभनयमलग)५७,६ 
पूना कीजे यशोदा, हरि हतधर को, मो सो सुनति हौ । 
| धी मासे वरधा द, इन क श्मपनो, जायो गुनति द्य ॥ 
पाले मारे सजावै, सकल जग यदै, है दैत्य कदन । 
-धाकते जा -वसाने, करत सरस्वती स्यो सर्वं वदने ॥ 
। --दास 
सुधा (शोभा) 
(यमननततगग ) 8, ७,७ 
चसे शभू माये, विमल शशि कला, पेलि होते कदी है । 
भरे दू प्राणो को, अमर करति है, सोच याते बदरी ह॥ 
क याको पानी, शुन गनत नको, दास जान्यो न जारो 
सवै सीर सोतो, सुरसरि महि खच्छं संचो सुपाको॥ 
--दास 
| 
धल 
(नेननजननलग) १९,९ 
रु रवि रथुवर को, वपुप निरसि हरे । 
भरत पुलफ अति सिगरे, नयन सलिल चरसे ॥ 
परिय तर पिय शरेग सुपमा, पट ठ ग परसे । 
निन सुरुत प्रयम सनु की, तलु घर्‌ जतु द्रसे ॥ 
+ ह --गदाषर 


४ 
( स). 


रमणक 
(मभमममसलग्‌ ) १२, क 
ज्ञो तिय स हरि गो शरि वधुदि, लंका दन्द वसानि दै। 
डुवरी सरी शमीति नोचे दीस मेभानि १1. 
दे सदाम दवि श्री दि लीन सपति पनिद ॥ 


५ ह 


रे मन सद्‌ 1 भजं नदभददि.को सो "“जग-दानि &॥ ८ 
--समनेस 


॥1 ॥। 
१५ ८११ ५ 


(मरमनययय)अ,७ 
८२१२) ५ > 
दरगे, विश्वधात्री जननि, भगवतीं हे शिवे, दे भवानी ! 
श्रयं, कल्याणि, बाणी मव-भय हस्णी- चरि ्रैलोर्य रानी 1 
चाके भी दाय । मोतो दम सष" तुम सी, ईश्वरी शक्तिशोली । 
दोगि सारम क्या, न श्रव फिर सुखी, तोड दु सार्तिजाली १ 
-मेथिलीशसण राप्त 
(२) 
हिसा, च्रालस्य, प्या, कलद, रज, चूण, पटः चिन्ता, विषाद 
दो जाविं लोप सारे व्यसन, दव, व्यथा, मोद, सया, भ्रमाद्‌ । 
कामनकोधादि, वृषाः वज, जगत , करे धरम-सवाततम-पान , 
पवि ससार सारे संप, शित कसते सान्ति सगीतु मूत्त, 
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-लोचनप्रसाद्‌ पाण्डेय 


ष्यं 
नरेन्द्र ( सयु्य ) 

(भरननलजथः) १३, 

माल विशाल पीन इम इव भुज, काम सरानन भौं! 

लाजत देखि लाल नप्र जलसद ` भ्वाजत मैन ज सौ ॥ 

पादप वीरः फामःतरधर जयु; विश्य ' मनोरथं दता । 

देव श्रदेय सेध्य"सरसिलं पदु; भूरि शषा जन घाता ॥ 


~ { 


1 9 च + , “"" गदाधरः 


+ स॑ 


॥ 


मन विश्राम 
(ममभममनय) १२६ 
म लतानि पितान तरे घन, राजत रुचिर श्रसारे । 
कान्द कूपा सगर कोम दे तरेत खुर तर -शारे ॥ 
सिद्ध जू रंगर सुगधितं, सोदे सुर सर न्यारे। 
मद्र मेरुहि श्रीदि म भिरि, गोवरथन पर वारे। 
१ क । ग ~ -खमनेख 
` सुखवितान 
(भभभतनभस) १११० 
सजल पानिप पानि भरो दै, छबि लर लदरति है 1 
लोचन वारिज पुलि ख दे, पि्देसनि सौरम मति द ॥ 
चित फेस ली श्रवली स्यो, धुनि सु्ली यबु तति द“ 
मोन श्ानन दुटु सरै मे, मगन र्द लि मविदै॥ , 


* 5 


८ २२४ ) 


कविमयुर टकर 
(ममममभभःमर)९२,६, वि 
नील घटा घन सी तन फौ दति, बिञ्जु घटा पट पीयरे । 
वै धनु लौ वनमाल रदी वक, पीति मनां सुकता लर ॥, ` , 
ज्यो ष्यति वै मुरली वरस रस वूंद ख दीयरे। 
पावस्त सं सृन भावन श्ाचत, ताप भरे दियरा दरे ॥ 
„ --समनेस 
२२ वण' के छन्द--१९४३०४ 
हसी 
(ममतनननसग) ८, १४ 
प्री को चादौ चौरे दीनो, अतिथिन पर श्रति करुण करी है । 
इच्छा ही सों भोगै सागौ, नयन सदस सव सिधि सिधरी दै ॥ 
तेरी वातं मीठी मीठी, सुनि छनि तरल सुचित गति तेरी । 
तीनौ लोकै पालौ लीके, धनि धनि धनि हरि मति तेरी॥ 
--नैपधकाग्य 


1 


भद्रक 
(भरनरनरनग) 2०१२ 
राम गुपाल दीन कुशला, हरे परम पवना भज मना | 
दीनदयालु रृष्ण भय द्वा, वली धरम धारनादुख हना ॥ 
॥6 ५ पाप बिदार केशि वका, घनी परम सदया नरतना। 
~ अम प्रतीत मेभ दित दा, छंसी करन पापर काहु घना ॥ 


॥ 


॥ गदाधर 


( र्न्प्) 
भोद 
प८भअमभमभममसग,) 
गोङल-नायक जै सुखदायक गोर्विद्‌ गोपीग्रान श्रधारा। 
कस-विदडन जै श्रध सर्डन सै जय श्री स्वामी करतारा ॥ 
स्याम सयेश्‌ लोचन सुद्र श्रीपति सोभा धाम च्रपारा। 
माघव जादव वश चिभूपन दानौ दारन देव उदारा ॥ 
--भिसारीलालः 
मदिरा ( चकोर) 
(भभममममममग) 

{ १९) ~“ 
सिधु तसथौ उनफो वनसा तुम पै षटु रेख गन तगी। 
बोर चोँप्रतसोनेर्वध्यो उन वारिधि बोधि फे वार करी॥ 
श्री रघुनांय प्रतापे की वातत तुष्टे दसकठ न आनि परो { 
तलद्र॒ तलह पू जरीन जरी, जरि लक जराई जरी ॥ 

-फेशय 

( २ ) 


किंचित कोप के कार्ण सो जिदि, श्रानन श्रौप नृपम सो । 
गु जित सिञ्जनि को धलु लै जग दोरनि मञ्जु टको जो ॥ 
चचक प्रच श्िखानि किये वरसायत सैन पै वान मिमो 1 
चृ रो रल-रग मषा यदह वालक वीर वताषट्‌ को 
--उत्तर रपसचरित नाटक 
= वाईस से चुब्यीस वणं तङ कं गणचद धुन्द्‌ प्राय क्षवयाद्चै 
दलति दै | ४ 


॥ 





पि ्र० १६ 


न 


( २२४ त 


कविमयूर धदकर - , - 
(भभमममभमर) १२, ६ 
नील घटा घन सी तन की दुति, बिञ्जु घटा पट पीयरे | ` 
वै धनु लौ वनमाल रही वक, पीति मनों सुकता लर ॥ - 
ञ्यो घटयति बजञै मुरली वरस रसः वृद्‌, खु दीयरे । 
पावस सँ सृन भावन चात्रत, ताप भरे दियरा हरे ॥ 
--समनेस 
२२ वण. के बन्द--४१९४३०४ 
हसी 
(ममतनननसग)८, १४) † = 
-प्रीको चादौ श्चौरै दीनो, श्चतिथिन पर ति फ़रुण करी दै । 
इच्छा ही सों भोगै सागौ, नयन सदस सव सिधि सिधरी है ॥ 
तेरी वात मीठी मीढी, सनि खनि तरल सुचितत गति तेरी । 
तीन लोकै पालौ नीक, धनि धमि धनि हरि मति तेरी ॥ 


--नैपधकान्य 
भद्रक 
(भअरनरनरनग) १०५१२ 
सम शुपाल दीन कुशला, द्रे पसम पायना भज मना । 
-दीनद्याल्ु कृष्ण भय दा, चली धरम धारना दुखहना ॥ 
पाप विदार केशि वका, घनी परम सुद्रा नरतना । 
~ अम भ्रतीत्त नेम दित दा, सुखो करन पाप काट्टु घना ॥ 


--गद्राधर 


अद्वितनया ( श्रज्व ललिते } 

(नकन्नभजमभजमलग) ११, १२ 
प्रर पदमे तुक्षौ वसतिदै, वुदी वसति दै स्वरूप मति फे। 
वुश्रं सद्मा श्ररी रदित है, सदा द्धदय में त्रिलोक पतिफे। 
निने जनो धिना भजन ह्‌, कले हननी विथानि निनी । 
जय जय श्री हिमाद्रि-तनया, महेश धरनी गनेश जननी ॥ 
र --दास 

चकर 
(भभमममममगनकल) 

जोकोडदूरसो श्रावं थके, तिन फे दुख पूर करे तत्तकाल । 
है मिज शीतल दोह मनोहर तु पिना सुख देत फमाल ॥ 
कौम तिहारी कटै महिमा जन सीदन जो लसि होत निहा । 
पादुनरहसोदन तिन रो तुम, देत श्चमीफन्ते धन्य रसाल ॥ 
--जनादन (मा' 

२४ वणं के छन्द - १६७७७२१६ 

गगीद फ़ ( गगाधर, लव्दमी, सजन > 

(रररररररर) ८ 
मेष मद्ाकिनी चार सौढामिनी रूप रूर लसैं दैदवारी मनो । 
भूरि मागीस्थी भारती हस्रजा यश के ट मनो, भोग मारे भनो 1 
देवराजा क्लिये देवरानो मनो युन सयुक्त भूलोक मे सौदियो । 
पद ट सर्वि सन्या सधी है मनो लक्तिये स्यन्द प्रस्यतत ठी मोदियो {1 
--रमचन्दिका 


{ .रेस््> 
२३ दण के छन्द--८३८८६०८ 
~^ सुमुखी (मल्लिका, मानिनी ) 
| -(जजजजजंजजलग) ~ ` 7 
दिये वनमाले रसाल धरे, सिर सोर किरीट मष्टा लसिवी ) 
कसे कटि पीत पटी लकुटी कर श्रानन पै “मुसली वत्िवौ । 
कलिटिन तीर यङे बलवीर सुवालन की गि वोह सवैौ। 
सदा मरे हिय मदिर मे यदि वानक सों कसियि वसिवौ ॥ 
--हरदेव 
१. मत्तगयद्‌ ( मालवी, इन्दव ) 
(भमभमममममगग) 
{ १) 1 
हाथ गहे हुः ्ठार कठोर जटा सी लसँ जरह जोति की उयाला । 
कोधे निपग है वोधे जटा कटि चीर कसे तन पै गृगद्ाला ॥ 
. हथ मे चाम कलाई वै सोहत डोलत पावन श्वत्त की माल्ला । 
राजत है इक सग भिक्ते जल शान्ति सरूप श्रौ येष कराला ॥ 
लाला सीताराम “भूष! 
(२) 
किचत फोप के कारण सो जदि, श्याल श्योप अनूपम सो दै । 
शुजिते सिञ्जनिक्ोधनु लै जुग छोरनि मजु टफोरत जो है। 
-ग्ययत्त पच रिखानि किये चरसावच सेन पै वान निभो) 
चह रो रल रग मद्या यह वालक वीर धताब को दै॥ 
--उन्तर-रामचरित-नाटक 


॥ 


{ 2२७ ) 


छद्रितनया { भरर लक्लित ) 
(नन्नमजमजमलग) १९, ९ 
प्रद घ मे दुदी वसति है, उदी वसति है स्वरूप मति फे। 
तुर सदिमा चचरी रदित दै, खदा दद्य मरे त्रिलोक पिके! 
निन जनको भिना भजन हू, कलेस हननी गिथानि हनिनी ! 
ज्य जय श्री -दिमाि-तनया, महेश घरनी गनश जननी ॥ 
४ भ -दास 
चकार 
(भभममममभमगनल) 
जोफोऽदूर सों श्राय अके, तिन के दुख दूर करे तताल 1 
ढे निज्ञ शीतल दहि मनोहर देतु विना संस देत कप्राल ॥ 
यौन तिहारी कहै महिमा जन सीदन जो लसि दोव निद्ाल। 
पाहन हँ सो हन तिन को तुम, देत अरमीफन धन्य रसाल ॥ 
# जनार्दन *फा" 
२ चर्ण मे छन्द -- १६७७७२१४ 
गमोदफ ( गगाघर लदमी, सजन >) 
(रररररररर) ॥ 
मेध मदाकिनी चार सौदामिनी रूप रूर लत देदथारी मनो । 
भूरि मागीस्यी भासती देमजा अर क मनो, भोग भारे भनो ॥ 
दववराना लिये देवरानी मनो पुर सयुक्त भूलोक भें सोदहियो 1 


पत्त दे सन्थ सन्ध्या सधी दै मनो सिये स्वच्छ परव्यत् ही मोदियोः 
--रामचन्दिका 


८ रेरे ) 


मुक्तरा ' 
(जजजजजजजज) 
सिया रघुनद्न कौ उनदारि गयो यद वाल मदा सुखदाय । 
भनौ भ्रतिचिभ्विच द यदि भादि रदी उनकी दुति श्राकृति दाय ॥ 
मिले उनसों यहि को सच भोति विनैमय वोल सुशील ' सभाय । 
चृथां चित्त चचल क्यों मन ठेव, कुमार्ग मे भटक्यो इतत ध्याय ॥ 
उत्तर रामचरित नाक 
वाम ( मजरी, सकरद, माघवी, ) 
(जजजजजज्जय) 
विन सिता सँ खुदावन चारु लै मदि मे अति तेज निराई । 
लर जिद सूट्धम देसनहार परे न श्रजानदिं रच लसई॥ 
विमो दरे मन मो वलवान रै तप सों जिय मे धिसताई। 
यथा लघु चुम्बक खणड स्व योर कुधातु्िं सचतु है वरि चराई ॥ 
--उन्तर-रामचरित भाटक 


तम्वी 
(भततनतस्तममभनय) 
योलत कैते, शरगुपति सुनिये सो कद्टिये तन मन चनि रवै । 
प्रादि वडे हो बडपन रखिये, जादित तँ सव जग जस पायै॥ 
चदन हू मे, अति घन धिसिवे, अगि उड यद्‌ गुनि सव लीज्ञे। . 
हैद्य मारो, प जन सेदरेसो यश लै किन युग युम जीन ॥, 
ध --रामचन्द्रिकाः 


{ २ ) 
श्ररसात्र ( भालसा ) 
(भजर) 
(१) 
लाज धरौ सिव जु सों लरौ सव सैयद सेख पठाय पठाय कै} 
“भूपनः श्य गढ-कोटन हारे उद्य तुम यों मढ वोरे रिमाय कै 11 
दिन्दुन के पति मों न वसात सतावत दिन्दु गरीन पाय द। 
लीजै कलक न दिल्लि फे बालम श्रालम श्रालमगीर फ्ाय कै ॥ 
-मूपण 
(२) 
जा थल कौन्दे तिहार श्ननेकन ता थल कोरी वैरि चुन्यों कर । 
जा रमना तें करीं बहु चानि ता रसना ते चरित्र रन्यो करै ॥ 
“मलम, जौन से ऊुजन ओँ करी फेक्ि तदो श्रव सीस धुन्यों कर! 
सैननि मे जो सदा वसते तिनकी चव कान कहानी सुन्यो फर ॥ 
„ --श्रालम 
~ किरीट " 
(भ ८) 

चात्ति चली न वच्यौ परखोरिदि क्यो यचि हौ तुम श्रापनि खोरिदि। 
जा लगि छीर समुद्र मथ्यौ कटि कैसे न बोधि वारिध थोरदि॥ 
श्र रघुनाथ गनौ श्चसमथै न देखि विना रथं द्वाथिन घोरदि + 


तरयो सराखन सकर को जेहि सोऽव कदा तुब लक न तोरदि॥ 
केशव 


(९ ) 
र्भ ल ( चन््रकलो ) 


< (स्तं) 


(८२१) {८ 


ति देय परिग्रह फो सममा जपयजदी फे अभिमानी रदे) 
यगत पल्ल गया मरि-मण्डल में निगमागम के गुरं नानी रहे ॥ 
धन पै नष्टं बेच दिया मन को तनश्रास दयि बह दानी र। 


श्व पूर्वजो के बह कृत्य का कविता रदे राम कटान रहे ॥ 
--सतेही 


(२) 
महिमा उमडे लघुता न , लडे जडता जकृडे न चराचर कौ) 
शठता सटफे मुदिता मटके प्रतिभा" भटके न समोदर्‌ को ॥ 
चिकसे बिसला शुभ कर्म-कला पकडे कमला धम के कर को। 


पिम फर पित्ता वर ठे सधिता फर दे कचिता कचि शकर फो ॥ 
‡ --नाथुशम कर शमां 


(१३) 


य॒न याम रसायन की रसिक, ससन रेसियों की हरं सफला 1 , 
वमान मानस में कर छ, जन मानस का मल सारा रल्ला॥ 
चमे पावन भाव की ञमि मली, हश्ा मादक भधुकंता का भला 
कविता करके वलसी त लम, कविताक्लसी या चुक्तसी की कला ए 


~“ 


1 


(र 

महा भुजंग प्रयात 
(यम) 

'. करो सत को सग त्यागो निकारो 
सयो भोदसों फोर्दसो जो नकारो! ^“ 
कल्ये सत्य को भढ फो ना उचासे, ^ 

दया राखिये जो मदा पस्य सारौ ॥ 
कृपासिघु श्रीराम ससार नाथ, 
सदा प्रेमसे नाम फो लै पुकासे। 
करै कोटि वाधा _लदै मोद सासे 
छ्ननायास भौसिधु के जाव पारो॥ 


॥ ध ~ 


~ --गोस्वामी साधो गिरि 


~ ॥ ॥^ ५ र 


` २५ वणं के छन्द्--२२५५४४२ 


ए ~ ५ 
1 


> दरी ( मल्ली, सुखदानी ) 


(समदय) 


हम दीन दरिद्र हुताशनं मे, दिन राते पद ददते रते द । 
चिन मेक बिरोध महानद मे, मन वोदित्‌ से चदे रहते है । 
कनि 'शकर' काल दुःशासन की, फटकार फडी सहते रदते ह ! 
पर भस कै संप्र गौरव की, श्रचुभूत कथा फते रै ह 


न ५4. 


--नाधुराम शराफर" शर्मा 


क 


( स्र ) | 

श्ररविन्द्‌ ' | 

(समत्^्ल) 
फटकारि कौ दूर भगराषत है, खल काक दलूक्रन को सव काल । 
फल उन्नति हेतु उपाय घने, रचि प्राम समान करै प्रतिपाल । 
जनसीदन जो कटु पाव्यौ गिरे, फल पाय निन्दे ्ति होत निहाल । 
धनि दै एदि वाग को माली अदो, जिन सेवे सजीवन सचि रसाल ॥ 
--जनादेन "मा" 

{~ लवगलता 

(जम्+ ल) 
चव्दीं भ्रति मदिर सोभ वदी तरुणी प्रवलोकन को रघुनन्दन । 
म्नो गृह दीपति देद धरे सु किधौँ गृद देवि विमोहति ह मलु । 
किर्धौ ल देवि दपि श्रति फेशव कै पुर देविन को हृलस्यों गु । 


जदं सु तदी यदि भाँति लस दिवि देविन कों मद घालति रहै मल ॥ 
~ रामचन्द्रिका 


२६ वणं के बन्द--६७१०८८६४ 
1 सुखद ( किशोर, दलता ) 
(सम्+लल) १२, १४ 
उतहू सम तीन लोकनि को बल, जो नदि अओँखिन के तर लावत । 
श्रति उद्धत धीर गवी सो मनौ, श्रचला फो चले बुष धीर वावत 


१ 


( २३३ ) 


निज वाल्क वैस ही मं गिरि फेसम मरता कौ चटा लिटकाचत 1 
तपधारी किर्घो यह दुं लसै, ्रथवां वर बीरता को मद्‌ श्चावत।॥। 
४ स-उच्तर-रामन्नरिति नाटक 
महापजीर 

(सप्+लग) 
नव दासन वा च्रषमान सों त्‌, निदचै दग नोरदि दारति दोही । 
सिसु होन समै ये सिये वनर्मे, कटं बेहद पीडा सों ्रारति दोदगी ॥ 
चिरि दाय अचानक सिंहनि सो, किमि येवस धीरज धारति दोषटगो। 
करि सुधि मेरी उरी दिय मे, कँ तातदधि तात घुकारति दोश्गी ॥ 
--उत्तर-रामचग्ति नाटक 


५ 


१) 


# 1 = उपजातिः वृत्त + +, ~, 

~ छ्रवजू (तन्न ज य ग्‌») रौर उषेन्द्रवजू;(ज तु-ज ग.) - 

के मेल से सोलह एतत घनते द । इनमे इनदरवजूा शौर उपन््रवज, 

को छोड शेय चौदह उपजाति पत्त कषटलाते है । याँ प्रस्तार 
सदित उनके उदाहरण दिये जति दै.-- 

भस्तार.# 4 

क्रम ल - न्नाम [क्रम ; [व 
| क । उपजाति सरुया- सप केवकं | 


इन्द्रवजा ९ 155३1 "द्‌ इ इ उ वाला 








१ 555 ड ४ ष 














२ |1555ब ६६ कीतिं | १० |135 |२ इइ ज 
३ |5।155दइउइद््‌ वाणी | ११|5151दउइघभद्रा 
४ |1 म १२1 1513 उह उगरेमा 
४. ऽ।5४६७३ शाला | १३ |5 ऽ।।इदइदउरामा | 
६ 1 51ऽच्इइउ) हसी | १४ |! ऽ] इष उक्द्धि 
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& प्रस्तार के प्रत्येक खूप मे भ्राये हुए गुर लघु के चारो चिन्ह 
मेसे हर पकं धने मूल चत्त का सूक द | युर चिन्ह दन्दरवजूा का 
णोर लघु उपेन्द्रवजूा का धोतक &। श! से इन्रवजा शौर *उ' से 
उपेन्द्रचजा फा योध होता र जैसे -- 1555 द्ससे यष समना 
चाहिए कि इस रूप वाते उपजाति का पहला चरण उयेन्द्रवजूा का 
श्रौर शेप तीन चरण इन्छरनू के ष्टीमे। १ यद रूप मूलडत्त इन्दरवभु 
काष्ट | २ यद रूप मूलब्रत्त उपेन्द्रवजा का है! ३ इन्दवा के च्वरण 
छा शादि वशं लघु होने पर वह उयेन्द्रवजू का चरण यमजात ई | 


र्य ) 


१. कीति (1555) 
छडइंद्‌डई 
५ न { ~ १ ) अ 
दयादि'जो सदृशुण विभ्वं मे है) बे मी तुग्दी से मिते दमे ६ ॥ 


हे भथ 1 कर्मस्य, उदार धीर ! दोते तुरौ से हम शूर वीर ॥ 
-मेथिलीशरण प्र 


(>) 
नहो करेगी वद सूव जो लों । देगी न रभा फल मिष्ट तौलो॥ 


भूलो न माली }. यह्‌ किम्बदन्ती। रास विना मैव गुण प्रेयन्ति" 
-मेथिलीशरण रप्र 


२, गणी (5155) 
इडडइ्‌ड 
होता न जो जन्म कदी वुम्दारा । कायं दता चति दी दमाय । 


सतप, हे प्रथ 1 चिल तु्दष्टे । पाते अनेको हम लोग सारे ॥ 
---~ -ˆ१*1~ ` -न्मैधिलीशरणं शुम 


॥ १) 


. ३, पाला (1155) 
उञडइइ ^ 


च क 
तजो निरी भोजन भषटरता को । स्वदेश को शीश समी सुकाश्नो ॥ 
हे ब्रती 1 "ह ससं धम जन्मा । ससार को श्रीन चदय घवा दो ॥ 


५९ 3 - गिरिधर संमा 


( २३६ } 
४, शाला (5515) 
इष्टउद 
जो जीर्णं होने पर भी श्चपार। त्यागेन, हे श्रय । परोपकार ॥ 
“विना तुम्हारे श्रति धन्य धन्य । है कौन एेसा जगच श्चत्य ॥ 
-- सैयिलीशरण गाप 
५, हसी (1515) 
उड च ड्‌ 
जं हए व्यास युनिप्रधान, रामादि राजा श्रति कीर्तिमान । 
जो थी जगतपू्ित चन्य भूमि, वदी हमारी यद श्रायं-भूमि ॥ 
-मदहावीरभरसाद्‌ द्धिषेदी 
६, माया (5 15) 
इञउडइ 
(१) 
ओमान, धीमान, वदी यशस्वी । वदी सुखम्पन्न वदी मनस्वी ॥ 
परोपकारी नर-रन्न जो है । सर्गीय है, जीवन मुक्त सो ट ॥ 
मान 
(२) 


यस्यास्ति वित्त सनर ऊुलीन । सपदित, सश्रुतवान गुखक्त 1 
-सखण्व क्त सचदशेनीय स्वगुण फाचनमाशधयन्ति ॥ 


{२३७ } 


७ जाया (1115) 
उडउदेड्‌ 
गिने हए सन बन्द कातो; कमी कभी मनै करता सु संग । 
परन्छु है पुलक मि देखा , होता कभी जो शुकसे न न्थारा ॥ 
-गिरथर शमां 
८. बाला (5551) 
इदइइ्‌डउ 
चीरागना भारत भामिनी थी , वीर-प्रसू भी कुल कामिनौ थीं । 
जो थी जगप्पूजित वीर-भूमि , बहौ हमारी यह श्राय भूमि ॥ 
--मदहापीरखसाद द्विवेदी 
९, तर्न (1551) 
उडइडड 
सुजान जो है ति धैर्यं वाले, उदेश्य से श्र कभी न दते। 
प्राणान्तं चाहे उनका भले हो , अवश्य पूरी करते प्रतिज्ञा ॥ 
--गोविद्दास 
१०. भद्रा (5151) 
इइ 
सद्धर्म का मागं वुम्दीं वत्ते, बुं श्रो से जग मे वचाते। 


हैम्रय, विद्वान वु्दीं नाते, ब्दी इरखों मे इसको छुडति ॥ 
--मैयिलीशरण गुम 


८ २८) 
¢ 6 र ) 1 
दे त्रियो क्रियत तुम्हारी, छिपी नदीं है जन-ताप हारी । 


साक्तिन्य सारा उसका उड़ा दो; ्मैक्य का .मूल सभी मिटादो॥ 
व ॥ --गिरधरः.शमां 


११. रेषा (1151) 
उड्‌ 
जहाँ सभी ये निज घर्मं ॑धारी, स्वदेश का भी अभिमान भारी । । 
-जो थी जगसपूजित पूञ्य-मूमि, दी हमारी यहं र्य भूमि॥ 
-मदावीरपरसाद्‌ द्विवेदी 


१२. रामा (5511) । 
ष््इडउ ड 
है मौनिते! मगल-कारिणी तु, शोलेश्वरी शान्ति-विद्दारिणी तू । 
वियेध विद्धेप-निवारिणएी तु, विपक्तचाणी विषहारिणी तू॥ 
। -- सत्कविदास 


१२. ऋद्धि (1511) 
उडइउ उ 
सदेव है चातक-सूनु 1 जी से, चाशा लगाना घनश्याम हो से 1 
न भुल जाना यद चश-सन्धा, “महाजनो येत गतत, सपन्था 11४ 
-रथिलीशस्ण ग॒प्त 


॥ ध 


८, 
१४. सिद्धि बरा वृद्धि (5111) 


&उदउड 
चूलान फे भी प्रनल प्रदीप, पतग । जाता उम फे समीप] 
खो । नक है इस में चषदधि, “विनाश काले विपरीत वुद्धि 1" 
-मैयिल्लीशरण श 
हिजि 
(मततगग) + (ममतमग,)४,७ 
शालिनी श्चौर धातोमिं के मेल मे रिज" उपति 
वनता दै - 
चौगत्मा है धीर ज्ञो निमित्त । न्यायी है श्रीमान द सस्यवत्ता । 
ध्माता रै सुधी जो उदार । सो साद, नरभू रन सार) ॥ 
मुक्ति(च्तञजगग )+-(मततगग) 
इनरवा श्रौर शाकिनी के मेल से शुक्ति उपजाति 
चनता दै - 
स्व्मीय श्यानद स्यतत्रता है। 
मानी कोत्तो नक है दासता दी॥ 
कमीदीहे नावदो यातनाषटः । 
छवीनो ना स्वाधीनता हयँ किसी की ॥ 


--मनि 


[न 
१ इष दृत्तं का सोया चर्ण वातोमि का गेप तीन शालिनी 


॥ 
यृत्तकेदै। 

> इम उपजाति का पटला चरण 
शालिनी के टे! 


न्द्रवनूा क्ल श्यार शेष 


( ख ) 
माधव, 
(जतजर) + {तततजर) 
वशस्थ विलम्‌ श्रौर इन्द्रवशा फे मेल से माधव उपजापि 
नता दै - 


व्याड मया दू जिसको नीं गह, 
पाषाण जीका नर ऋूर निक । 
दैढोरदी पुच्छ विषाण हीन है, 
दैभार मूका सल दीन दीन दै॥ 


-मन 








१ श्रौ प लोचनप्रसाद जी पारञ्य ने श्रपने स्यणीय वालक्र 
कै म्भरणा्थं इत उपत्राति वृत्त का नाम (माध रसाटहै। 


> जिम त्रट्‌ इन्द्रवजा श्रौर उपेन््रवजूा के मेले चौदह 
उथजति चन जाते है उसो तगह उन दर्ता केमेलसे भी श्रनफ 
उपजाति यन सकते ह । उद्टरण में दिये गये उपजाति का पहला 
चरण भ्वशम्य विलम्‌' का श्वर शेप तीन इन्छरवशा कष 


({२४?-) 
उपजाति सयैया 

५२ । १. मत्तगयद्‌ ॐ 

, इसका केवल तीप्ररा चरण॒ सुद्र सवैया का श्नौर शेफ 
मत्तगयंद फे चरणं टै -- 

ट (१) 

गभ के भर्म काटनको पटुवार कटार कराल है जारो । 
सोई हो धून राज सभा धनु को दल्यौ ? दो दलि हँ जल ताको ॥ 
लघु ्ानने उत्तर देत बडो लरि दै, मरि दै, करि दै कटु साको। 


गोणे गरूर गुमान भरो कष्टौ कोसि छोटो सो ढोटो दै कारो ? 
--गोस्वामी तुलसीदंस 


॥ 


(>) 
या ललङकटी र कमरिया पर राज तिद पुर को तजि ररौ ॥ 
श्रारहु सिद्धि नवो निधि को सुख नद्‌ की गाय चराय चिसारौ ॥ 
रसानि कवौ इन ध्यौखिन सों रज के वन वाग तडाग निहार । 


कोटिन ह कलधीत फे धाम करीर जन उपर वारय ॥ 
८“ -र्ससानि 








।" ऋ क्रिमौ उपजाति सवैया म तिस मूल षछुद्‌ के चण धिना, 
उसी नामसे उवे उपजाति कना चादिषु श्रीः यद्वि ददो चर 
दो-दो मूल चद कहां सोदे नामा से उपञाति , स्वपा कहना 


यी हि ) ~~ 
पि१प्०.१६. 


(६ २४२ )) 


। , रर मदिरा? 
इसका तीसरा चरण दुर्मिल सवैया,का है श्नौर्‌ शेष चर्ण 
मूदिसके ह~ „ ,. 
सिंधु तरथो उन को वनरातुमतै धनु रेख. गद न. तरी 
चानर बोँधनसो नर्ध्यो उन वारिधि वाँधि कै वाटकरी॥ 
श्मजद्ं रघुनाथ प्रताप की वात तुम्हे दसकठ न जानि परी। 
तेलनि पूलनि "पल अयन जरी जरी लेके ' जगाई जरी 1 
४. त 
३ दुर्मिल्ल 1 1 ॥ 
, ' इसका पला चरण मदिरा" सवैया "का श्रौर ` रोष तीनों 
दुर्भिल के ह - 
(१) 
भारत मे बन १ -पावनतु ही ˆ तपस्वियों का तप ्माश्रम था । 
जग तत्वं की खोजमे लग्न जद्दँऋपियो ने श्रभग्न किया श्रम था॥ 
जव प्राकृत विश्व का विश्रम था घनौर सादिक जीवन का क्रमथा। 
दिम बन-वास की थी तच शौर प्रभाव पवित्र थनृपम था ॥- 


(२ 


यार्‌ दिमाचल शँ चले मे, एक साल विसालन कौ बन दहै। 
दु स्मेर शील मर जल-खोत दै पवतश्रोट है निर्जन दै ॥ 
किप द लवा दुम, मान मे क्लीन प्रघीन विहन फौ गन दै । - 
भटवयौ तक्षं रासो भूल्यौ फिरै, मद वावरौ सौ त्रलि को मनदै॥ 
श्रीधर पाठक 


~~ ~ ~^ = ट 





८ २४३ } 
वासुक दण्डकः "7 
, गरव ‡ --;, , , 
' चण्ड दृदधि मोत ' 
८ ननर७) 


चरण शरण हौ सदा तादि कीनो 
कृपासिघु गोपाल गोविद दामोत्रये। 
सद्य हृद्य ह्वै मे पालि हे 
श्नापनो जानिके सोई विषेश विश्वभरो॥ 





11 
+^ "ण्डकः क्य शव्दाय द--ष्ररुड दने बाला" | एन लं वे चर्ण 
तेने नने नम्य होते ६ किं पट्ते सम्य दुम टथ्ने नगतीष्टं। उमीसे 
दभन पराम द्रख्डङ र्ष्या गयाह। 


"पः चणकं दुखा बे दो मेद्‌ दे--गणु वदु श्रोर॒ सक्त । जिन 
दण्डयो फी वणं मग्या गख क्म शथवा गुरु लघु क्रमानुसार ष्टोती ह 
मै गणवद्ध श्या साचारण दुणलक बदलते त्वर्‌ जा दढ, 
ण॒ -कम श्रवा गुर्‌ लघु क्रम ये सुक्त मे सुच कलते हं । इनमन 
पणौ चो नियत सम्याकाहोनाहीसुम्यहे। कदी कदी दोचमें सीर 
घरखान्त > गुरु वा छ्मद्न मं भी पाया जाता & पर पृरे 


षर म नदी 1 


प 
४ 


( धं ) 


सुयश विदित जासु संसार के वीचमें , , 

सर्वदा ईस दहै देव देवेश को! 
भजन करिय चित्त में ताहि कोनित्यदी 

दानिहैसिद्धिको सोक लोकेश को 

दस 
सुधाधर 
(भमभ+तरन््म २) १२, १५ 

छ्ंजर फी जव टेर सुनी तव, 

कीनो बिलम्बो न एफौ घरी जु गदाधर! 
गीध श्रजामिल श्नौर गखिका दविज 

नारी तरी जु रदो है यो जस भू पर ॥ 
धारि लियो गिरि पानिनि उपर, 

गोपी शुबालो चचाए सवै करुणाकर । 
त्यो श्रव दोप दबानल ने चलि, 

राखो रमे ह द्या के निधान सुनो हर ॥ 

-- कान्य कुदुमाकर 
मत्त मातग लीलाकर 
(र्६्याइससेश्रधिक) 
योग॒ ज्ञाना नदी यक्ञ॒ दाना नदी, 
वेद्‌ माना नदीं या कल्ल मोहिं मीता करहु! । 
जदचारौ नदी देष्डवारी नर्द, 

कर्मकारी नदी दै कदा शच्यागमै जो ठह 

१९ यष्ट & रगण का च्रन्द ₹। 


{ २४५ ) 


सश्विदानद्‌ श्चानद फे कद्‌ को 
चींहि केरे मतीमन्द भूलो फिरै ना कर 
यादि वै टो कौ ध्याय के, 
जानक नाह को गाबरहीं जाहि सानद्‌ वेदा ददर ॥ 
~ सिह विकरीड 
(य ९ श्रयवा शस से अधिक ) 
यकै श्रातमा धान दूजो न दसै, 
अही जीद लौ श्चौर दोप न जीहै चलाव" 
न रोष न माप कथि काल कमै, 
सवै सोक श्यौ मोद पावै यदै वेदं गाधै। 
सश्रानैन पपै सरीरै विकारै- 
चिनासै, सुनीरीति धारे, न चित्ते चलाव । 
चरै सिद्धि नादी न है सक्ति माही, ॥ 
` सग दी दसौ वेप धार धरा ताहि ध्याये ॥ 
--समनेस 
` कुसुम स्तवक 
{स & श्थवा इस से श्रधिक ) 
विधना धिधि नाना ष्टम दुख देषः 
नन्द कुवास , मलीनन के गन मेर । 
भित मीव तो यो भिरौ वे-जिनकी, 
~ -रतिष्टो भतिष्टो रस रीति फवीननमें। 


9 
१ यह स्यगणकाष्धन्दृ है! २ य २ सगणं का चन्द्‌ । 


{ "२४६ 
वरु घोर तं घोर घनेरे स्दी- । 


9, 


= दख), टेक रहै छपनी यद्‌ जीवन मे ॥ 

मन कौ मिसे मानः कहो मन की. ८ ' ` > 
४ ˆ “ नत्तोगोएरदोसुसदा मनकी मनर्मं॥ 

भनि 

` त्रि्मेगी '_ ,. + 


, ~ (जद +ससभमसग) १६, १८ 
सजल जलद तयु लसत विमल तनु, 
श्रमकन त्यो मलको है मगो है बुन्द मनो दै 
युव युग मटकनि फिर फिर लटकनि, _, 
श्समिपि सैननि जो है हरपो ह है मनमोै। 
पिं पमि पुनि पुनि सििनखिन्‌ सननिखनि ति 
_ ~. -्डुश्ट ताल श्दृगी सुरचगी मो उपगी। 
बरहि बरहि श्रि श्रमित कलनि कीर 
नच च्रहीरन सगी बहु रगी लाज्ञ रिभगी ॥ 





--दास 
॥ "प्म = 
शोर पुष्प-मनरीभ~ `} ~: 
1 ¬ 7“ “77 "(गल इच्छानुसार ) 
पीत ीन मीुली लसे "वसे सो (रीय वीच, ~ “=; ^ 
* र -” "५7 गोलेशः +लाडिलो सनद्‌ नद। 


* @ य्दरशकनमजरीगयल फेक्मते रन्धयं काटे । ` 


५ ७७; } 


3 
नन चीच श्याममूर्ति, कान पीव वैगगु नाद्‌, ~ >->+ 
^ > “ श्वा रै सदा सुमद्‌-मद) 
नाम मौर चित्त वीच ष्ठो कभीन रव वीच, ¢ , ,, = 
यो रदे लगाव भ्यां चकोर चद्‌ ॥; 
रामकृष्ण रास एूष्ण राम छृष्णःध्यान यान, ~ ^ ५ ण 


५ 45 चित्त में रहे वसा सदा चनद 
--मान 


1 


नीलंघक्र † 
(गलकेक्रमसे २० वणं) 
जानि कं समै युवाल राम राज साज साज, 
सा समै ध्रकाज काज कैकयी जु कीन! 


भूपते हराय यैन रामर सीय वधु युक्त, 
चोल के प्ठाय येग काननै सु दीन। 

हौ र्यो विलाप को कलाप सो सुन्यो न जाय, 
~ राय आरण भो प्रयाण पुत्र फे विहीन) 

श्राय के भ्रत्य हौ विहाल कै नपाल कम, 
सोय चित्रकूटः गीन दतं नेम सीन॥ 
४) ` +~ कान्य सुधाकर 
८ 
~ -“(गलकेक्मसेदेर वण) , 


-कोकर समाधि साधिक्राकरैविराग जाय) ~ ~ - ~ 
= ~ „ का करै अनेक जोग भोग हू कर सुकाद्‌ 


॥ 


नील चक श्रशोक-गजरो काही ण्कमेव्‌ है} 
 हधानिधिग्मी प्रशोक-मजय काही ण्ड मेद है] २. 


॥ 
४ 


31 #)| 


का करे समस्त वेद्‌ श्रौ `पुरान. सास्र देखि, ,- -- ;; 
^ , 7 फोरिभ्जन्मर्ले प्रदे मिले तङः कचून याष्ट। 


राज्य लै का करे सुरे ष्छरौ नरेसह क्न, , -, 
। खाए करू दुख होत लोकलाज माह । , 


र 


साचनद्प खण्ठ-नौ त्रिलोक सम्पदा परपारा =, -- $ 
~ लिका सु कीजिये मिले जु आय सीयनाह्‌ ॥ 
--कान्य सुधाकर 


॥ 
२ 


महीधर # 

(क्ञयकेक्रमसे रन वसै) 

धरी बिश्शल पाग दै जनौ भरी पराग 
मनो हिमा जाग 'है सुधा | किवि। 
सवसं गुच्छ शाथ है समोर पच्छ माथ द, ह 
रमा जु सुच्छ साय है षसो दिये। 

अनाथ नाथ तात है मनोज पुज गात दै, 
सदा हमे सद्या, है भलो . जिये 1 

सैव चक्रपाणि है श्रधार सानि जानि 
~ - भरोस शरास शानि है ह्यै प्चि॥ 


॥ 
ध गदाधरः 
-~-------- 





ल्ल ग क्रम वाले रम वर्णं से प्राय वत्ती धणं तक्षके न्द 
श्रनगेखर के श्रन्तर्गत प्रचक्तित 1 1 भष्टीधर `ये सरह से च्नग~ 
"शेखर का ही मेद ६! ३२ वणं के धिक के भी अनग शेखर चन्दे 
सकते ह पर उनम लघु गर के जोढे रहने श्रव्ररमक ई श्र्थाद्‌ एषु 
यरु फे क्रम से वर्यं सदया.सम रष्नी भायस्वक ट 1, ५ 


१{ ^) 


नंग क्षेखर ( दिनसच, मदानरधिका ) 
(ह गके मम रे 'हस्वित वरं ) 
॥ ` ` (१) 
गरन्नि सिंहनाद लों निनाद्‌ मैधनाद्‌ वीर, 
छ्रद्ध मान सान सों सालु वान छदि । 
लखी अपार तेज धार लक्सनौ कमार वारि, 
॥ वान सो पार धार वर्धि ज्वाल संहिय 1 
उडाय मेषमाल कों उता श्च्छपाल बाल, 
पीन वान श्चत्र घाल कीस जाल दडियं । 


अयो मे होत होयगी न ज्यो श्चमान इन्द्रजीत, 
रामचन्द्रे बन्धु सों फसल युद्ध मिय ॥ 
--लच्छण शत्तफ 
(२) 


सदो छयानिधान ह, कः कषय सुजान षठ, 
, श्चमानि टानेमान दौ, समानि कादि दीसिये । 
रसाल सिंधु प्रीति फे, अरे-सरे प्रतीति के, 

५4 निकेत नीति रीरि क, सुदष्टि देख जीशिये । 
टकी लगी रिष्टारियै सु आप्र व्यौ निष्ठस्य, - ,- 
1, समीषः हध -विद्धसयि उमम रेग भीनिये । 

पयोद मोद श्यादये, भिनोद्‌ फो यदाद्ये, 
~ विलम छदि खाहये फिधौं वुलाय लीनिषे ॥ 


(( -२४० ४) 


श ्‌ 


{८ ; ` ~ वसुधारे ~, ~" 
९.5, (-सः९ + ल्ल) 
तजि मान अद वति मानि.कट्यो करिये- 
-तज्ु चारु सिंगार, रचौ सखम्‌ चन्दन! ` 
सज हार ,मनोहर फलनि के, उर पे ,, 
श्रति श्त्रेत इकू, समार, खचव्न । 
छपने सुख चारु खुधानिधि की करसोँ , | 
सुख. सौतिन के करिये - -अरविन्द्त्‌ । 
चलिये यमुना तर॒मजुल -ङुजन मे ,, 
„ जरह रास- चास, र्यो, नेद नदन ॥ 


--द्रदेव 
~ ध 


नील चक्र छन्द के चरणान्त में एक शुरु बढ़ा देने से कला 
धर छन्द्‌ होता है- 
जाय कै भरस्य चित्रकूटं रामं पास वेगि, 
: *‡ ` दाय जोरि दीन परेम ते विने करी। 
सीय तांत मात कौरिला वशिष्ठ च्ादिपूञ्यं, ` ` 
' ^" ` , लोक ेद भरीति नीति की रीति दी धरी। 


प 


जान भूप वैनं धर्मपाल रामं; हौ सकोच ; "; ~~ 
' ~~" ˆ '""धीरद गभीर कु की गलानि दै हरी। 
पादुका दई पठायं ओौध को समाज साज ; ˆ 1. 


"=" “` * देते नेह "रमे सीय 'के दिये) छपा भरी ॥ 
स --कान्य इसुमाकर 


( थर्‌ }) 


, मुक्तकं @-> ? 
` अनियमित दण्डका “` 

सोल श्योर चौदह के विराम से तीस वर्णं फा यनियमिते 
दर्टक घुन्द्‌ ोता दै 4 सके चरणान्त में प्राय शुरु श्रथवाः 
भगण रता दै - प 

( १ ) 
जाफे चृद्धामे जो वरी शाम्फिति फपाल-माल 
सकृत्‌ श्ररररे तीं गगवारी 
विञ्जु छटा सुल्य जो ललाट लोचन ऊी उ्योति 
`` वासो मिक्ति जगमगै तासु प्रमा प्यारी। 


६ 


१1 
+ वश ~+ 


ॐ सुक्तक प्रायं सय प्रधान तेद । क्यटीक यीकु रमनेके 
लिण्सम पदक यादु मम-पल श्रीर्‌ विषय पदः के यष विपम पद्‌ 
रपौ, चादि । पद मे चात्व्है चिनि सहित शङ ओते --रामदि, 
मोहि, श्राटि वर्णौ वाक्तेसम पदु कदलाते ६ । 

ष्ठनि का निपीय न्द के प्रथम घरण के. ्ादुषष्टकम हौकर 
केना चाण । श्रगे काक्रम उसी के श्रनुषार डर रखमै से क्य 
ठीक रहनी है } सक्त्य मे यति श्राठ श्राढ वरथो पर होनी चाहिण् धार 
यदि दुमानहो सये तो मनहर्णदिमें सोलह, पन्द्रह श्रादि ध्र 
लगाना भी ठीक र। 

~ स्कति "देव सै २० चं ' से करर 33 चर्य तक के सुक्त्छ 
षुयखप को वतियमितं दण्डक भो कडा दं कर्यो क्षि गख कम शौरे सुरू 


५ ~~ 


क्षु रादि काकोई नियमा पर लग्‌ नह होता 1“ “ ॥ 





“( > >) 


कोमल सु-केतश्नो कली को कोर ताकौ जर्हे, 
श्रम ठं चारु वाल चन्द्र को निरी) 
केसे चन्द्रमौलि के युजंग वल्लरी सों चन्दु, 
यैष, जटाजूट हर. विपति वु्ारी॥ 
(२) ~ ,*' 
श्ार्नेद सों नन्दीगन सुरज बवजर्वे, सुनि- , 
श्मायै मानि! गरज कुमार मोर ` प्याय । 
तिह डर फनर्दिं सिकोर भाजि भरविसत, .. 
जिन सूडि रन्ध्र मादिं बाकी विचारी । 
्चिधरत तासो, शिव तार्डव मे, गुर्जे दिसि, 
मलोभ भौस्घिज डले मतवायो। 
यदि सों इला्वौ स्वसीस गनेनायक कौ, 
होहि सव भांति सो सष्टायक वुम्दारौ ॥' 
” “ ~--कविरेन्नं संत्यनरायणं 


मनहरण # ( मनर, घनाक्तरी ) 
इस छन्द्‌ के भत्येक चरण भें सोलद श्रौर पनरह के विराम 


से इकतीस वणं दोते है छीर चरणान्त मे कम से कम चन्त्य 
चण प्रवश्य गुरु रहता है-- 


॥ 
॥ 


~ ~ श्रागे एक नोर में वतलया जा चुका है कि सुक्तक दण्डको फी 
सय ठीक रखने फे क्लिए्‌ समके वादु समं शौर दिषम के वाद्‌ चिषम पदु 
पने च्व । धनात फे शब्द विठाने के कु नियम परत्ना करी 





( २५३ }; 


(१). 
बोधि बुधि चिधि के, फेमरडले उठावव श, ˆ 
। धाक सुरधुनी कीधसी यों घटघटमै, 
करैः "रतनाकर' सुरासुर ससक सवै, 
“ विवस विलोकत लिये से चिव्र-पटमै। 
लोकपाल दीरन दसौ धिसि हदरि लगे, 
हरि लगि हेरन सुपात रवर मै। 
खसम गिरीस लागे, चसन नदीस लाभे 
। ईस क्ागे कसन फनीस कटि-तर मे ॥ 
। रत्नाकर 








गेक्लियेषहैयेयहौ उदुन क्रिये जते हु | दिश्तार भय से उन नियमों 
के प्रनुमार उदीरण नदीं दिये जा सकते । 
नियम 

१ मुक्तक दण्डको ( घनाक्तरी श्रादरि) के श्रादि मेँ तथा चार, 
श्र, षार, सोलह, वीम चौकी श्रौर दल मणो फे परान्‌ 
यदि फो रष्व श्ररभदोतो उसे श्रादि मे जगण (151) 
तथा सगण (515) न पने पार्ये । साथ ही यह्‌ भीध्यानरहेकि 
पैसे शब्दके धारमे चण (| 55) प्रौरमगण ८555) के 
श्रा जाने पे मी लय मध्यम मरेणी कीषहटीजाती है। 

> यद्रि कोड् शव्द पोच, नव तेरह, सब्र, इक्कीस, प्चीत, 
श्रथवा उती श्रचर पर समापष्टोतो उस शब्द्‌ के थन्तरे लधु गुर 
८15) पठने वविं चौर यद्वि युरगुर (55) अर्थाच दो युर 


{ स्प); 


म 


{५५}; 
चलो दै सुवीर श्वीर- श्रमद, हकारे देत, ए 
2 ६८ , भ्यगू मकारे दत्‌ .-दानव ही धर के] 
गयो (ललितेश' तद; ठो दानवेश- जदो" 
~ ~ दपति निदारै ,एक्‌ --एकै; नन भर के। 
लक परो सोर चं ओर खोर, योरन मि, पः ४. 
२ केसरी -किसोर फेर श्रद्मो निंद्रिफे। 
तागा पति पूत तारा पति सम देस तद्य. , =~- 
, ~,~ तारा इय -मुंदै नन तासा -तमीचर के॥ 


--ललितेश 
ए 


उमके्रन्तमें पडतो यथपि उस की गति सर्वधातो अष्ट नही 
होती पर मध्यम ध्ेणी की जरूरषहो जातीष्टे।| ~ ~ - 

3 पोच, नव, नरद, सव्रह, दीय, प््चीम तथा उन्तीम वे 
येचाद्‌ जो शब्द्‌ श््रचे वह यदिप्कद्ीव्णकादहोतो चहेक्लधुष्टो 
चि शर परन्तु यदि एक ध्क्तर से ध्रयिक का तो उमुकफे 
श्राटि में लघु होना चाप | ~ ~~ । 


५ 


५} “~~ 





४ दो, घं, ठस, चोद, ध्र, वाद्ल तुथः चुव्धीन वौ दे 
यादु यदि कोद णव्द शरावे तो उसे रादि म यगण (515) तगण 
(551), मगण (555 ) चधा यगण (15 ॐ) मध्यम सति के 
देोतेष्ट। ५ 

~ £ तीन, स्त, म्यारट, पन्द्रह, उद्नीस, सेदेख तथा सत्ता 
श्ररो के याद जोरष्दरः श्रविश्रार णक श्रचरमेश्रभिक-काष्टोती 


(८ रश )) 


(3) 

देखत टी श्राय ताद ¡काल फे वाले करयो. ' ,< 

+ 1 7 घाज के स्मान त्यो कपोत सो पकरिष। 
सग '"रामनारायन जगतो यिरचिश्वर्वि, नग - 

' ` 17 याही खा भूमि वीच कीच सो कचरिष्ौ। 
मोचि टौ गुरूकी सोच घापनी न रायो पोच, न 

1 मासो प्रर पारि भौन फेरि पांव धरिहौं। 
नीलकंठ अकोजिन तोरो है कोट्ड चड, 

" , ताके भुजदड श्राज खडखड करिहौ 
ॐ = ~~ -रामनारायण दास ्रवधूत' 
॥\ 

चीसते ये दाथी हय हसते थे यार वार) 
1 , चैरियो में रल्ला सुन इल्ला पड जाता था । 
कटर कट्टर रुणड मुरड मुण्ड मख मारते ये, 
1 "मटर पट वीरता का सण्डा गड जात्ता था। 
देकडो की देकडी द्वके दुम भगती यी, ^ 
भ्ुगलो का सारा मद मान मड जाता था। 
लेफर स्वतच्रता फी तेज तलवार जव, 
'प्रगवीर प्रबल प्रताप श्रड जाता था॥ 


--दरिशकर शर्मा 
उमङ़े श्रारम में लघुगुरः (15) कय होना श्वन्यक ह| पर यवि 


पकहीश्रषर का गराबद हो तो उसके लिप्‌ छद नियम नही ह । 
---रविद्धमुदी से उद्धत 





1 


द ४ 


(“ २५६ }` 
प 9 
देते है दिखाई सव, रश्य श्रमिरामयदो,; `, ` 
सुषमा समी कौ सुधि श्याम कौ दिलाती है । ,, 
पूली फली सुरभित रुचिरे द्र मालिर्यो से,, " ` 
सुरभि उन्हीं फो दिव्य देह की ्ीच्राती दै 
सुयश उन्दी का शुक सारिकां सुनाती सदा, 
कूक घरक कोकिला उनी का शु गातो दै। 
ह्री भरी दग सुखदाई मन-भाई मजु 
यद त्रजमेदिनी उन्दी फौ कदलाती है ॥ 
--ठाङुर गोपालशरणरसिह 
( ६ ) 


सी विन हेत मोँहि दीति वतीसी कष्कु, ¦ । 
निकसी मनो है पाति श्रोदयीं कल्िकरान की। 
चयोलन चत बात टूटी सी निकसि- जति, 
लागति श्नृरी मीढी वागी तुवलान की 1 
गोद तें न प्यासे ्नौर भावे मन कोई ठोँव, 
। दौरि दौरि वैठे छोड मूमि ्धेगनानि फी । 
धन्य धन्यवे है नर सैल्े जो करत गात, 
कनिर्यो लगाय धूरि एेसे सुवनान की ॥ 
--राजा लदमणसि्द 
(५ )) 
सखनसान कानन भयावह दै चासते श्रोर, | 
ˆ दुर दूर साथी समी रहे हमरेदै। 


( ९५७ ) 
कोटे विखरे हं कष्टो जवे जदं पे डर, 
चट र्दे पैरो से-रुधिर फे, पुद्ारे ह+ 
चवा गया कराल रत्रिकाल द चेले यदौ, 
दिंख"नन्तु्रे के चिन्दजा रै निद्रे ह , 
क्रिस छो पुकारे यक्ष येक़र अरण्य-गोच, 
चदि जो करो शरस्य । शस्य वुम्दारे है ॥ 
--क्ियाराय शर्ण गप्र 
रूप धनाक्षरो 
शस छन्द्‌ के प्रत्येक चरण मे सोल सोलद्‌ फ विराम से 
यत्तौस्र वणं ते है श्रौर चरणान्त में शुरु लघु ्रथवा लु 
रहना दै† - 


1 
गोरे गोरे पार्येन मा १ 4 मद मद, 
पायल घौ रू फो रसभरी कनेकार 1 
फर बीच ककनेश्नौ कटि बीच फिकिनी षटू 
नकि उरति सग पूरी करि वार वार! 
धारिजो सितार हाय पास पास चलो जातत, 
श्मोुरी चलाय रक्लो भूमि नकार तार । 
सीर धरि चाघ्ु अलवेली अटु-तान घोँडिः 
गाय उदी गीत यह्‌ चग गेति श्रवुप्ार ॥ 
--रामयचन्द्र शुक्ल ( बुद्ध चरित ) 
कटी रही वरणातर्जे गुर ना पाया जत्ता 8 उसा कि 
पदर के उदरस्य म द्रिये इण्‌ कोमरे दन्द से स्पष्ट 1 


पिण्भ्र० १७ 


॥ 





( स्द्० ) 
सौरे सलोने कान्ह॒मेधन 'हरोये एति, 
कामिनी दवाये देति दृामिनि कौ द्मकनिष 
(श ना ---ललिव 
कुपाणश्ः ( किरषान 
इस छन्द्‌ के भ्रत्येक वरण मे आठ, श्राठ, श्चाठ शौर श्राठ 
के विराम से वत्तीसि वशं टोते है । प्रत्येकं ्ष्ट्क के अन्त्य 
वसं सानुप्रास देति दै नौर चरणान्व में शुरु-लघु रदत दै-- 
चली है क विकराल, महाकाल हू फो काल, 
किये दोर दग लाल, धाद रन समुदानः), 
जय करुद्ध है मदान, युद्ध करि घससान, 
लोथि ल्ोयि चै लदान, तड ज्यो तङ़ितान । 
जद ज्वाला कोट भान, के समान द्रसान, ` 
जीव जन्तु ्ङकलान, भूमि लागी यद्रा } 
स्यौ लागे लदरान, निसिचर हू परान, 
वयो काकलिका रिसोन, मकि फार किस्पाने ॥ 
जानकी समर 
५ भिजया 
श्माठ, श्राड, श्राठ, आठ फे विराम से वत्तीस वं का छ 
होता दै । चरणान्त में लघु रुर अथवा सगण रता है । }, 





-------------- 
# यह चुन्द प्राय वीर रसम प्रयुक्त होता ह } दइ द्देके 
चरणापन्त मे “नकर प्रधिर कर्ण-तरिय कर्ता| 


डन चन्दमे सम समके ,शरतिरिक्ति दौ विषमो के श्रीच सम 
पद्भीदोता दं) 


॥\। 


( २६१ ) 
हेत परल फलि निम्ब फन सम ज तासु, 
सेनवत च्यु अग खघसम यर्नत । 
दुमद वियोग्मागि हदय रल ^ 
॥ि वूम-मम सोम ताप तठ न कर्त । 
रि मुत हाथ धरि लदङ्ि लगा नट 
॥ वारचार कोमल रज्ञ ताखु परमत । 
मेप मृपकज वाघ सपन भर री यीच, 
मेव वस दीन जति चन्र सम दरसेत। 
--श्यथयामौ नाला सीतासम “शर 
देप षनाच्ने 
इस छन्द कै प्रत्येक चरण मे णठ, आढ, माठ प्रोर नवके 
पिरम से वेतस तं दति हे रोर चरणान्त मे नगण रदा †- 
भिम्लो मला पिक, चातक पुकारे वनः 
मोरनि गुरि उद, जमन चमरिं चमस 
घोर्‌ घन कारे भारे, धुरा धुरागे धाय, 
घूभरनि मचाव नाच, दामिनी दमक टमकरि॥ 
फृकनि दयारि वदै, लनि लगावै ग, 
पि हूकनि भभूकफनिकी, उरम ससकि मकि) 
कमे करि रास प्राण, प्यारे सचत निना, 
न्दी नन्दी 1 
नान्दीं नान्दीं वूद कर मवग त 
व ~ ---------- 
गचयान्व तै प्नगणग कादर वार घाना सं प्रिय नमता ६। 


3, म 
(54. 
सोरे सलोने कान्ह मेघन द्राये देति, 
कामिनी रदवाये देति दामिनि की द्मकनि ४ 
" भ-ततित 
, कृपाणः ( किरपान ) 
इस छन्द्‌ के प्रत्येक चरण मे माठ, राढ, चठ श्चौर श्राठ 
के विराम से बत्तीस वणं दोते है । रत्येकं श्वष्टक के अन्त्य 
वणं सानुप्रास दोते है शौर चरणान्त मे गुरुलघु रहता दै-- 
चली दै के विकराल, मर्काल हू को काल, 
किये दोर दग लाल, धाद रन समृदान 
ज्य कद्ध है मदान, युद्ध करि घमसान, 
लोयि लोयि पै,लदान, तडरी ज्यों तडिवान । 
जदं व्याला कोट भान, के समान द्रसान, ' ` 
जीव जन्तु श्रकुलान, भूमि लागी यद्रान + 
तद्द लागे लदरान, निसिचर हू परान, 
वद्य कालिका रिसान, मकि कारी किरपान ॥ 
“जानकी समर 


+ विजया 
५ 
राट, ्राठ, श्रा, श्रा के विराम से वत्तीस वणं का छन्द 
षता है 1 चरणान्त मे लघु गुर अथवा नगण रद्वा दै । ‡ 
4 
# यह चन्द्‌ प्राय चौर रसम प्रयुक्त होता | दमं घुन्ध्क 
चरणान्त मे "लङा श्रधिकर कर्ण-धिय लगता ह| 


प षनच्टर्गे सम समके चतिरित्'दौ दिपो पै शीव सम 
पदरभीष्टेता ३) 


९ 


(~, 


( 


होत फल कृलि न्य फन सन पौष्य दातु, 
रेनद्िनि श्तु स्वा पयस पस्नत । 
यु मह परियोगयागि हृदय उरग (भप 
ति धूम-मम्र सौम सा जाट लाड कररत। 
्रेठि भुम हाय धरि लकि सन जट, 
यारवार कमल नरौ ताघु परमत । 
मेव मु्य फल तासु सोधन चरर वीच 
मेघ तस दीन नोति चन्द सम द्र्सत। 
-श्मयधतापो साला सीतायम "नप 
देप घना) 
दस छन्द के प्रत्येक चरण में श्वाठ, राढ, माठ प्रौरनयक़ 
पिरम से देतौस यणं होते हे श्रौर चरन्त म नगण रहताद्य॑- 
मिलो मलार पिक, चातक पुरर वन, 
भोरनि शुदे चै, जगन्‌ चमकि चमफि। 
योर यन कारे भारे, घुरवा धुरारे धायः 
धृमनि मचाव नार्य, दामिनी दमक दमकि॥ 
भनि धघयारि वदै, लछनि लगावै अग, 
टकनि भभूकनि की) उर में समकि 
दैमे करि रास भाण, प्यरि नसवत निना, 


न्दी कः (4 ममकि [ 
चन्दर नान्दी वृद खरः सवता कमकि 
०६ --जसयन्तसिंह 


~^ 


समकि। 


अ 
ैवाणन्त व नगण कादौ बरार श्ना कणं प्रिय लगता २। 


( र्द ) 1 
सोँयरे सलोने कान्द मधन "राये देति,` 
कामिनी द्वाये देति दौमिनि की दमकनि ५ 
--लततितं 
एूषाणाश्ः ( किरपान ) 
इस छन्द के भ्त्येक घरण में ट, श्राठ, आठ श्रौर राढ 
के बिराम से वत्तीस वशं दते है । प्रत्येक अष्टक फे अन्त्य 
वणं सानुप्रास होते हैँ नौर चरणान्त में शर-लघु रहती दै-- 
चली दै के विकराल, मद्टकाल हू को काल, 
श्ियि दोर ग लाल, धाद रन समुदान+ 
ज्य करुद्ध है महान, युद्ध करि घमसान, 
लोयि लोधि पै लदान, तण ज्यों तडितान । 
जदं ज्वाला कोर भान, के समान द्रसान, 
जीव जन्तु श्रक्लान, भूमि लागी थद्टयान.। 
वटो लागे लदरान, निसिचर हू परान, 
वहो कालिका रिसान, मकि कारौ किरपान ॥ 
--जानकी समर 
९/ पिजया , 
श्माठ, चाट, ्राठ, श्राठ के चिराम से वत्तीस वणं का चनद 
होवा दै । चरन्त में लघु गुरु अथवा नगण रतो है । ‡ 
1 र्न्क्द तन केरलम्‌ जन पन द्रा कत स्े 
ष्वरणान्त म “नर+ प्रधिक कर्ण-परिय लगता है| 


{ इत चुन्दमें सम समके श्र्तिरिक्त वो विमां के जीय सम 
पदभीहोताद्े1 


{ $ )} 
शत फल फलि त्रिय पने सम द्रात तानु, 
रनवण्नि व्र अना प्रवसम उरन्‌ ) 
हस्द्‌ प्रियोगश्चागि हदय उतर शणः 
धूम भम सासितायु जहि स भरम्त। 
टि मुख दाथ धरि लटि ति ल्ट 
मास्वार फमल नन चातु प्रसत) 
सध भुखकज्ञ तादु सोरम चैःरी वीच, 
मध चस दीन नोति चन्य सम उस्सत। 
~ छवधवापां जाह्न सीताराम सूप 
देम षनात्तगे 
ईसं छन्द के प्रत्यु चरण मे श्राठ, चठ, प्राठ श्योर नप फे 
वेरा सेतेतीस वरत ह रौर चर्णान्त मे नगण रां ~ 
भिन्ली मनर पिक, चातक पुर वन, 
मोरनि गुरि ॐ, जगन मकि चमरि। 
योर घन कारे भागे, धुरा धुरे धाय, 
धूमनि मचाव नाच, मिनी दमि टमभि॥ 
कनि यारि बद, लुकनि लगावै ऋग, 
१ हूकनि भभूनि की, उर मेँ समक्रि समकि। 
कसे करि रासौँ प्राण, प्यरि जसवत मिना, 


नान्दीं नान्दीं वद मरै) मतवा कषक कमकि ध 
--जसयन्तरसिद 





पैणन्तमे नगक काद्र शार भासा कणं प्रिय कगता ह । 


( २ ) 
अनुष्टुप्‌ 
इस दन्द के प्रयेकं चरण में श्रार वख होते टै । पह 
श्र तीसरे चर्ण का श्राठ्ोँ वं तो अवश्य ष्टी गुरु दग दै 
श्रौर मातवा वणं सदा लघु रहता है ! यदि श्राठं प॑ 
रु रता दै तो छन्द श्रधिक्‌ प्रिय लगता है । > 


(१) 
देखो श्रा गया लोगो, ग्रीप्मफाल भया पना । 
सताप नित्य देते ये, भित्र भीशघ्नुह्ो गये॥ 
--मभ्विकादत्त न्यास 
(२) 
स्वसतिवाद्‌ विरक्तो का, श्चौर ही छद वस्तु है । 
वार्यो मे उनफे होता, ईश का एवमसनु है॥ 
-मेयिलीशरण गुप 
(३) 
श्रपनाक्रे किसी को यों, दोडन। ठीक है नही। 
जोड के गहरा नाता, तोडना ठोकं है नदीं॥ 
-मेयिलीशस्ण गुप 


क यष्ट छन्द गणकम पर पूरा पूरा नष दण्रतः | दसी से दतं 
यक्त माना गया है) 

>< भात्ुजी इस छन्द का 'लकूण इस तर वतलाते है ङि इसे 
रस्ये वरण म पौरवो चर्ण ल्घु श्रौर चटा पुर रहता ह श्रौ सम 
( दु्रे-चौधे ) चर्यो मं सपतर्षो्व्ं घु रदत । | 





८ दर) 
॥ पयार # 
इस चन्द के प्रत्यक चृस्ण नने चोद्द वर्णं दोपे है । प्रायः 
चरणान्त की वणं लघु इवा दै -- (न 
प 
विकच कमल कमनीय कलाधर । 
मद्‌ मद्‌ श्रान्टोलित मलय पवन्‌॥ 
धरलं॑ तंसा माला संदल जलयि\ 
परमे ` श्रानन्द, मय नन्द्न-कानन्‌ ॥। 
(२) | 
सथ कति ' दस युग कौ "दै सुप्य धर्म । 
जाति सेगठन दस काल फा है तत्र ॥ 
सर्वत्र एकीकरणं काट घोर नाद्‌। 
+ सयोग श्ना कल ॐ दै महामन ॥ 
= ॥ '(३) 
“^ , किन्तु हम आज मी मरतिद्ूल शति। 
्आाज भी विभिन्नता मेष हम रत॥ ध 
--, . वची सुची रदी सदीजोथी सथश्क्ति) - 
-,, दिन भिन्न, ष्येरी ह वषु भी सतत॥ - 


+. ---------- ८ त न 
घुन्द्‌ व्यवह 


1 


1 





#यहच्द्‌ ्येगलाका ह । भवहिदी मेंभीयद घ 
मे सगा ई † पवय र्द वै सन्य यरारोम् -चरछं कोस स्वटपदने 
से लयं मधुर ष्टो जाती ह [गजा मै शरकेष्टानं वणं र्का स स्र रः 
उवार होता ६१२ ˆ? > ' ग्द छ ~ 7 ५ 


श्रनुष्टुप्‌& 
इस छन्द फे प्रत्येक चरण म माठ वणं होते है । पू 
शौर तीसरे चरण का श्रा वर्णं तो आवश्य ष्टी गार होला ६ | 
शौर मातवा वणं सदा लघु रहता है । यदि श्राठगं वरं 
रार रहता दै तो छन्द च्रधिरर प्रिय लगता है । ५ 
(१) 
देखो श्रष्टी गया लोगो, म्रप्मकाल मयान । 
सतताप नित्य देते ये, मित्र भीश्चुदो गये॥ 
--्रम्विकाद्त्त व्यास 
(२) 
सखम्तिवाद्‌ विरक्तं का, श्रौर दी करल वस्तु है । 
वाक्यो मे उने होता, ईश शा एवमस्तु दै ॥ 
-मैयिलीशर युर 
(३) 
छअपनाफे किसी कोयो, दौडना ठीक दै नदी। 
जोड फे गहरा नात्ता, तोडना ठोक है नदीं ॥ 
-मैथिलीशस्ण गु 


ऋ यह न्द गणक्रम पर पूरा पूरा हीनता | दसी सेते 
सुक्क माना गया है। 

> भाजी दस चन्द्‌ का कपण स तरह वतक्ताते हि कि इसमे 
भ्ये रण मे पोच वशं लघु श्रौर घटा गुरु रषता है शरीर पम 
 दरप्रेचौधे ) चर्यो मे सतमो'वयं कषु रदा १ । 


८ ५३ >) 
पधार # , 


क्सन के भत्येक चरणं भं चौदद वं दतै ह । भराय 
चरणान्त कौ वणं लघु रहता दै - ` ॐ 
ए 
विकच कमल कमनीय कलाधर। 
मद्‌ मद्‌ श्नान्दोलित मलय पवन ॥ 
शलः संस माला सङ्ल जलय । 
परम्म श्रानन्द्‌ मय॑ नन्दन-कानन ॥ 
(२) 6 
सच-दाि दस युग का दै ख्य धमे ।' 
; जादि सेगठन इस फाल का दै त ॥ 
सर्व एकीकरण का है घोर नाद्‌। 
~` सदयोग चार्ज कल' का है मद्टामत्र ॥ 
- (३) ठ 
मि किन्तु ष्म चाज मीहे अविकलं गति 1 
श्राज भी विभिन्नता मेदे मरत । 
.,, बची खुचीरद्ी सदीजो शी खघ शक्ति। 
~ चिन्न भिन्न, षो रही हे बह,मी सतत ॥ - “~ 
श यदचद ्गलाकाद। भव हिन्दी मेँभीयद चन्द्‌ [क 
रोगे संगा । भरतव शव्द ॐ यन्य किन्त वणं को -स-ख्वर पढने 
से-खयं मघुर दो नाती ह (शका श्रञरामन यं "क ' स-सर रः 
उत्वार्ते सेता-६१ क~ प्रि ष्ट र गष "> 


) 


*( २&४ >) 
£) । 
जानीय समा जाति जाति के समाज । , 
नाना जात्यौ कै 'भिन्न भिन्न पाठागार॥ , सः 
जिस भति सचालित द रहें ई श्राज। 
सद्कारिता का कर देवग संहार ॥ 
(५) ध 
काण्यता को कैसे प्रा होगा वद्‌ काव्य 
जिस फाव्यसे न ्टोवे जातीय-ऽस्थान ॥ । 
वष्ठ कविता है कभी कविता ही नर्ही। 
जिस कवितामें नष्टो (जातीयता-तान ॥ 
रिध 
मिताक्षरौ (प्रियालं ,). ' 
इस छन्द्‌ का प्रत्येक चरण पन्द्रह या सोलह चण का दोव 
है 1 पन्द्रह वणे बाले छन्द्‌ के चरणान्त मेँ एक शुरु श्चवश्य 
रहा दै मौर सोलह वणे वाले छन्द के चरणान्त मेँ गर लघु 
रदता है - अ 
कै ष्मष्टन्द्‌ का चेन बण घाला चरण मनरैरणं के घरण ' 
का उत्तर शरीरं सोलष् धर्यं शा रूपधारी कै चरथं का प्राधा 
होतार, $ ह 
, दपर न्दे मे तुका शरीर श्रतुकान्त दोनो ष्ठी क्रदं मे रचना की 
आ सफ है 1 चेत्र, विस्तृत । यत्तिकेलिषु भी स्यवपरताै। र्ध 
र्थे कौ पूणंता हो चयदा सवास पतन दो यदी यति दी जा सृकतौ १. 





{ 2२९४ ?) 


(१५) 
श्रायवश-भूषण शिवाजी महाराज $~ 
पूय चरणो म दस हापी जेतुनिसा के, 
भक्ति युत शतश भरणाम श्रगीकृत ष । 
-षदयेश 


(२) 

~ चलता चिरानुचय्वायु था वसत का 

सुखर से, देवी के पदाञ्ल-परिमल की 

श्रशाकर। चारे श्रोर शोभित ये एल यो- 

० ५ 
गनञ्या धनाधिप के धन्य धनागार भ्रा 
॥ मधुप" 

दशौ तरह चरण रसन के भी स्मतदता | तीन, पोच, श्राड श्रादि 
सतिन ष्टौ चरेण रप सक्ते हो! ऊपर कड उदाहरण देकर ये कर्ते 
स्पष्टकरदी शदरह। 

घनात्तरी शन्द फते द्ण्डस की रवनाकाष्ेतु यही षै कि 
पनारी के चारा चरे फ धन्तनत ण्ठ धात पूरीक्रन्नि फी पुनी 
अथा ष| इस पन्ये मे धाराणा्िक टय मे भिपयक्ता वंन कितने द्री 
वरणो में क्षिया जा यन्ता हे । 

दास्तयः मे थह इव र्यैग्तपसे ्विचाग्या हे । वहीं इस तरह का 
चौदह वणं कध्दष। धरग्लामे म, ते, आदि विम्तियोके लिपु 
श्रलग वणं मीं हीते । गला के द्ग यर. हिन्दी मे रचना के किण 
पन््ह श्रीर साल्ट वणं का यही छद उपदुक्त ह्ये सक्ता ह; मधुप 
मीने इस धुन्द्‌ की सृष्टि द्धी द । श्रौर यीरगना, मेघनाद ग्घ 
शहि वला काव्य अवे का द्सी चन्द में चनुयरद्‌ स्यि ४1 


1] 


{ र्द) 
् (इ) 
मन-भन "सोचता यां धैठ श्ंषरोहं म, ` । 
आशैशव जीवेन "कौ “कितनी ! कथाः 
विश्व-मूढ क्रीडी, खु सं लौट 'फेर त्यी, 
जीवन का श्रसतोष, शसम्पूश श्राराे, 


मत्यं मामवों की ^ श्रन्त रहित दरिद्रता । 
- - सशी चजमेरी 


(न + 


(४) भ 
याहं लेना चाहता. कपोत जीं गगन की, 
मनमेंही किन्तु रह जाती चाह मनकी 
त्यो ही उन की मँ व्यर्थं थाह लेना चाहता, < 
मानो पणं पारावार को हूँ ्चवगाहता । 

~ रायछृष्ण दातत 


- ६५) 
सालता उसी को है फि लगता जिसे दैशेल, - 
, दूसखरो कायेन, है लौकिक रुदन सेल । =" 
एक का दै लचय दोता छन्यकेदियेकातीर! ` 


~ "जिस न भिवोई फी जाने क्या परार पीर ` 
¬ “` "सुप 


न १) श 5 ५ ५ 
द \ ~ ॐ । 
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+ ^ 1 4 न ५ 


1. स _ ४ ४ ¬ °, 1 र प 


९ र) 


= ८ 
._ श्रद्ध-सम 
। - ५ ~~ गणवद्धन 
मुदरी 
~ - इसके विपम (-पहले-तीसरे ) च्स्णो.मे्ससलग'के 
कम से दस-दस व्रं प्रौर सम ८ दूसरेचोये ) चरणो मे सम 
रलम छ कम तत ग्यारह म्यर्‌ बं रहते दै - 
निरकाल रसाल रौ रद्य । जिस भावज्ञ कवीन्द्र फा कदा । 
ज्य हो उस कालिदास की. । कविता फेलि कलाविल्ास की 1 
ति वेगवती 
„ इस छन्द के विपम ( पदले-तीसरे ) चरणो मे ससस ग' 
के करम से ' दस्दस वर्णं मौर सम॑ ( दूते चौथे) चरणो मे 
प्नभमगग' के क्रम से ग्यारह-गवारद वणं रते दै -- 
गिरजापति मो मन मायो । नारद शारदं पार न पायो । 


कर जोर `शाथीन श्वंमागे । ठाढ अये वर दायक श्मागे 1“ 
प ~ > >! गदाधर 


१ पुष्पिताग्रा (चिति) 
हसं छन्द के विषम चरणो में ध्न नरय' के क्रम से वार 
वार्‌ वशे श्रौर सम चरणों मे नजजरगःके कम से 
वरद ेरद वसे द --. _ ` ------ अ | 
% शसम चुन्द का चलन बहुत कमै ५ इम) सेयह थो 
से उदा दै दिये गये द ¦ 


५ 





{ ग ) 


परिपतति पयोनिधौ पतंग । सरसिरुहामुदरेषु मत्त शग" । 
उपवन तर कोटरे चिरम । तरुणि जनेषु शनै" शनैरनंग ॥ 
* ~ । ८ --मोजश्चौर कालिदात 


श्मम्बर 
इसफे विपम चर्णीमें जजनसल गं" कै करम से ग्याषट 
भ्यारह्‌ शौर सम चरणों ओँ शम भ यके करम से दुसदस षए 
रहते है - ४3 न 
दिखी तिय को ! जन की तिय को °, मदि ¢ पायल मेद करै) 
-तपी कहि कौटि रमा पियको को वरं मौन जपं ह्री *॥ 
--समनेस 
, श्प्रचक्र ;. .- 

सके विपम चरणो मेंननरलगःयेक्रम से ग्यारह 
ग्यारह वणं श्रौर सम वर्णो में श्‌ ल'ज रके क्रम से वाद 

-वारह वर रहते है.- न । । । 
शरसुचनि नहिं तोरती, (लनली, सखद न जान का दै कियि। 
लिय खबरि सैहरो भली, पिय परभावहि ते दिये लिये ॥ 
7 समनस 


दतमध्यकः त 
इसके विपम चरणो में ^भम्‌भम गण के क्रम से रथा 
ग्यारह वर्णं श्रौर सम ष्वरणोर्मेशनजज यके कम से बार 


1 


॥ (म (क, 


॥ 


॥ 


( रद ) 


कौतुक श्याज कियो चनमाली 1 जल बिच यदि परेड सुनि श्राल्ली 1 
नाधि पनिन्दिदि तोपि फनिन्दी ! भगट भयौ दुत मध्य कलिन्दी 1 
--दास 
उपचित्रक 
द्रसके विप्रम चर्णेमेसससलगःकेक्मसेग्यारट्‌- 
ग्यारह घं श्मौर सम चरणो मे भमभगगकेत्रमसे, 
भ्यारष्ट ग्यारह वशं होते है - 
न ठे कर जा सलाम कों । चात दै, भिल उत्तर नाहीं । 
न करो दुख मानव जानि कै) मित्रसह उप चित्रक माही) 
दासः 
किरीटभरुख # 
इसके यिषम में श्चाठ भगण श्रौर सम चरणो मे श्राठ 
सगण रहते है - 
मामन गोजकि त्यो दियो न विलोकि सके चख सों वदनै बर । 
सरि सिंघ यनै हरि बाघ करी गष व्याल सुरी सर जाल तके) 
मानव दानव गोल किलर वानर भूधर भूचर सैचर। 
ज्जे भ्वारि गुवारिनि आपनपौ नेंदलाल बिललोकत भीति चके ॥ 
--समनेस 








ऋ प्रनेक स्मै्यो कै मेल से इम तर श्रद्ध खम दन्द यन 
सक्ते, 


(न विरद 
दरस छन्द के विषम ( पदलते तीसरे ) चरणों मे सोलद- 
सोलह श्रौर सम ( दृसरे-चौये ) चरणो मे दरस-दस वर्णं रहते 
दै । सम चरणो के चन्त में गुरःलयघु ्रथवा जगण रहता दै 
(१) 1 थ न 
जनम्‌ जनम कर पुर्न कर मोरे गवरि, गुसादनि ञ्‌. देरि। 


-सैया ओर करवा मगिं यहे बरवा ' जे, कीज्ञे वलविरवा की चेरि ॥ 
--बलवीर 


(र) 
स्नान वरात रगरवा सचावो जिन्‌, नहकै गरबा -उटाय । 
पनँ दी वरा मै पुज्ञौ बलबिरवा पी, वसवा पूज्ञनततुद्ी जाय ॥ 


। , , --वलवीर,. 
५ ० १ । ४ 
----~---------------------~ 





& सरटे बरन प्रर करि पि्रराम जां, वटुरि चरन दृसलय {, 
बिसं छुरिया के रचत्त चरम जाके, रिर्य सो चदव कष्य | 
शुरु खघु कर कु नियम कर्हि नरि, पदर श्रत गुरु-लघु षीय । 


चयार द्भ चरने करि छो कचि चिरवर्हि, दुद्‌ पद कर कवि कोड॥ 
प --पन्टयालाल मिभ 


यष्ट छन्द पुरी भोजधुरियाः भाषा फ क्तिषु चहुते उपयुक्तं दै 1 


( ‰ 


र । ~> ˆ "प्न भ्विषम्‌ः ~क -, म ४ 
जो वरं पृत्त नतो समहीरै चौर न श््रुसमष्टी वंही 
विपम कलतिदहू1' = `" ४ 


` गंशवह € साधारणं?) ` ॐ 
। ~ उद्धता (उदाता) “ 
इम्र छन्द फे पटले चरण मे सजसल दृसरेमेनसज 
बा तीसरेमे भनजलत श्यौरचौयेमेसजसजगःकाक्रम 
रदताटै -- ` ौ 
कदि काम वाम दिन मास 1 सत कदि "कै मनोजं ई। 
समु सु तिय कदि चानि । त्रिपुरे दनो को फेदि सो स्तीस ३॥ 
--समनेस 
सौरभक ( सौरभ ) + 
इस छन्द क पहले चरण मे सजसल' दृस्रेमेषनसज 
ग तीसरेमें पनम गशश्रौर चौये मे सिजसजगकात्रम 
रहता है - षि 
जड कौत को कतं वेद्‌ । जगत जन र्कं को सदी। 
कौन नारि पर्षि नेम लिये । कदि ज्ञान काहि जग हीन मानद ॥ 
--समनेस 
मजु माधी -< 
इस छन्द फे पदतले चरण मे शन्द्रवशा के, दूसरे में इन्द्रयज्रा 
& भाद जीच्तिद्धर्द को जो उपजातियो के सेल से नते ह 
प्रोर जिने विपम चरणो में वारह मौर सम चरणो मेँ ग्यारह व्ण 





८ रर्‌ ) 
के, तीसरे मे वशस्थविलम्‌ केः रौर चौये मे उयेनदर-वजा फे 
चरर सदे). ~ , न 
मैने कहा राज निक शून्य है ,. ~ , 
सूती , पदी , दै, तज बीधिकार्दे ॥ | 
कूल में शी. यमुना निङुज मे। 


कभी किसी ने घनश्याम ठते! 
--श्रीवर्‌ 


श्पीहु # ~ ~ 
इस छन्द के पदले चरण भे श्राठ, वृसरे मे बारह तीसरेरमे 
सोद शौर चौये मे बीस वणं रहते है चौर परत्येक चरण के 
श्रन्त के दो वणं शुरु चौर शेय सब लघु रदते दै -- 
` श्रु श्रञर सु हत्तौ 1 

जग विदित पुनि जगत भन्तं । 

दनुज-ऊुल श्रि जग ित धरम धर्ता । 

श्यस भ्रमु कर सर्वस तज भज भव-दुख हत्तां ॥ 


4 प 


{ 


दाष, 








होते है मद्ध माधवी को श्रदधंम वृत्त मानते ह । परन्तु जर म्मे द 
के चिं चरणों दे गण भिक्र भित ह तो छनं शर्डु्म मानना दीक नष 
चता) इखीचे दम उसे मजु माधवी नामं से गणचद्ध विषम 
रमय शदे ष्ट श्वीवर जी ने उपजाति चन्दो के मेलसे येये शौर भी शपे 
चन्द स्चेष्ं। 
, विषम दुन्दु को चक्लन श्चमी' दिन्दी जँ नाम कौषी ्। इसी 
से यदीं केवल दिग्दर्शन सान्न कराया गय द| ४ 
ऋ इये भ्म गण-कद् दी समना व्राह्िण क्न षौ प्रारमी 


नेक छेन । 


1 


( २७३ ) 


विपम-मुक्तक 
वियम्‌ सुङकों का चलन श्रभी चक दिन्दी मे नदी के अरयायर 
ही दै । भानुजी ने 'अनगकीडा' चौर 'सौम्यशिसा नाम के चन्दो 
को विषम सुक्कं मे माना है । पर श्रनगक्रीदा के पटले दले 
सव वं शुर दते दै दूसरे दल मँ सब वणु लघु होते द । ्रत- 
इसे गणवद्ध दौ मानना ठीक द । अयिक खता फे लिए हम 
यदो अनगक्रौडा को उदा्रणु स्वरूप रखते है 
श्माठौ यामा शमू गावै! 
सदूभक्ती तै सुक्ती पयै॥ 
सिख मम धरि हिय भ्रम सव तजि कर। 
भजे नर हर हर हर द्र र ्टर॥ 
--घन्द प्रभाकिर 
सीम्यशिखा इसका बिलकुल उलटा है सेका उदृ्रण 
देने की श्रावश्यकता नदीं है । 
हो मरदटो में ्रमग श्रौर योनी नाम से चिपम-युक्तकोमे 
स्वना होती दै । चदहर्णायं हम एक श्नोबी छन्द पेते दै -- 
श्योवी 
इसफे पहले चरण में ठ, दृसरे मं नच, तीसरेरमे दम शरीर 
चौय भे चार चण ह - 
श्माता वद्र कवीश्वर। ञे शब्द्‌ सष्ठी चै ईश्वर 1 
नाही तसं है परमेश्वर । वद्षिते 1 
समर्थं गुरु रामदास 





( र } 


वरिक-मिलिन्दपाद 
भरमारिका-मिलिन्दषाद 1 
सुधार धमं कमं को] विसार दो श्नधर्मं फो॥ 
बढाय वेत्ति प्रीति को । कथा सुनीति रीति को ॥ 
युना कसे नेक से। 
मिलो महेश एक से 
-नाथूराम शंकर शमा 
ुजगी-मिलिन्दषाद 


~ ५ 


( १ ) ॥ १ 
अरे चो शरजन्मा ? को तू नहीं । न कोई ठिकाना जो तू नही ॥ 
किसी ने तुमे ठीक जाना नही । दसी से यधा तथ्य माना नही ॥ 
शिखां सत्य की भृठ ने काटली 1 ` 


न विज्ञान एला न विद्या फली" 
--नाथुराम शकर" शमां 


। 


(२-) 

-यर्ह खम चाहे वना लीजिए । यदी नारकी खष्टिरयोँ कीजिए ॥ 
नहीं कौन सी साधना है यक्ष बर्ही सिद्धि दै साधना दै जदो ॥ 
महा-साधना चेत्न ससार है। 
मनुष्यत्व ही सुति काद्वार दै ॥, 

--मैयिलीशरण राप्त 


( र्घ्ध ) 


\ ओटकःपिलिन्द्पाद 
¶ (१ * १,) १५ + 
मरत मेद्‌ भयानक पाप रहा । विन प्रेम न मेल मिलाप रहा ॥ 
अभिमान च्रधोमुख ठेल रहा । चधमाधभ दोग ठक्ेल' रषा ॥ 
' ˆ सुख-जीवन का मग तग हुश्रा | ॥ 
चस भारत का रस मग दुश्रा॥ 
--नाथूराम शकर" शमां 
५ ५ (२) 
जल तुल्य निरंतर स्वच्छं रदो । प्रवलानल यो श्रविरुद्ध रहो ॥ 
पर्रनोपम सक्ति शीत रदो । श्चत्रनीवलवद्‌ धृतिशील रदो ॥ 
करलो नभ सा शचि जोवनफो! ) ' 
नर्द, न निराशकरोमनको॥ 
-मेधिली शर्ण गुप्त 
*द्रुतवरिलम्दित-मिलिन्दपाद 
यदि श्रभीष्ट सुमद निज सत्व दै । प्रिय तुमे यदि मान महत्व दै॥ 
यदि वुम्दे रखना निज नाम दै । जगत मेँ करना उक काम है॥ 
मनुज 1 सो श्रम सेन डरो, उघो। 
"पुरुप हो, "पुरायं करो, उठो 11- 
\॥ ए --मेथिलीशरण गुप 
; स्षगिणी-मिलिन्दपादं 


# १ 


दूर क्यों भागते हो भले कमे से ? यों घणा हो गदे दैुम्दे म से? 
शून्य दी टो गये नीतिके ममं से, शीश तो भी सुरद नदी शमंसे॥ 


( रेऽदे ) 


ताप-सताप से नित्य रोते रदो, 
क्यों जगोगे, श्रभी देश । सोते रहो ॥ 


द 
शतान से मानसे, शक्तिसेदीन क क ध्यान से, भक्तिसे, दीहो ॥ 
श्ालसी भी महामूद्‌। प्राचीन टो, सोच देखो सभी से तुम्दीं दीन दो ॥ 
छगकोश्रोघुध्रोँ से भिगोते रहो । 
वयो जगोगे, अभी देश । सोते रहो ॥ 
--रामचरित उपाध्याय 
शूजगप्रयात्त-मिलिन्दपाद 
शरजन्मा न श्नारम तेरा हुश्राहै। फिसी से नदी जन्ममेरा हृशनाहै॥ 
रहेगा सदा श्रत; तेरा न होगा ¡ किसी कालम नाशमेरानहोगा॥ 
खिलाडी खुला सेल तेरा रहेगा । 
मिदटेग नदी मेल मेरा रदैगा॥ 
--नाधूराम शकरः शर्मा 
पचाचामर-पिलिन्दपद, ` 
„ चलो अभीष्ट मागं मे सहपं खेलते हुए › 
| मिपत्ति विघ्न जो पडे उन्दः ठकेलते हए । 
घटेन देल मेल हा बे न भिन्नता कभी + 
अतं एक पथ के सतकं पथ दं सभी । 
` तभी समं भाव है किं तास्ता ह्या तरे। 
वही मनुष्य दै फः जो मचुष्य के लिए. मरे॥ 
† „ _ -मेथिलीशस्ण गु 


= +न 


५ 


तीसरा उल्लास 


परत्यर्यो की श्रावश्यक्रता 


प्राय कषा जाता दै कि छुन्द्‌ स्वना फे नियमो के साथ 
भ्रसरयो फे जानने की क्या धावश्यकता है १ यष्ट तो गणित 
का विषय दै, गणित का चमार है 1 दस पिपय मे 
माथापञचौ करना निरी दिमागी कसरत करना है स्योकि छद्‌ 
स्यनामे इसको वश्यक्त्ना ही नदीं पडती ! यह्‌ कष्टना 
ठीक उसी तरद्‌ काद कि गणित के सिद्धान्त मे जानने की 
कया छगवल्यकता दै क्योकि रोजमर्य के कामों मेँ तो उसकी 
जरूरत ्ी नर्द पडती 1 


सच चात यद टैकि छन्द शास्र मी एक प्रकार से विन्नान 
काभ्नग दै श्मीर विज्ञान का मूल्ञाधार गणित दै । हम 
दले यवला श्चाये दै किं छन्द रचना के मूल सिद्धान्त गुरु लघु 
रौर गणो की गणना पर निमैर है चदं शास्र के दृशाक्तरो का 
चमत्कार गणित मूलक दै 1 गणि फे चमत्कार के द्योतक प्रत्यय 
द, "छर दम यदद सदे भ प्रसप्यो की चस्या करते टै ! 


२७७ 


४ 


( र्न ) 
प्रत्यय 
जिन फे दवाय छन्दो के प्रकार, सख्या तथा उन के शद्धा शद्ध 
रादि का सम्यक ज्ञान दोता दै उदे श्रत्यय' कहते है । 


प्रस्तार, सूची, नष्ट, उदिष्ट, पाताल, मेर, खण्डमेरु, पताका 
शरोर मकदी ये नव प्रत्यय है । कोई कोर विद्वान्‌ सस्या, 
नाम का भी दसवां प्रत्यय मानते है । इनमे प्रस्तार, नष्ट, 
दिष्ट, मेर, पताका श्रौर सकंटी इन च प्रत्ययो का जानना 


बहुत जरूरी है । । स) 
१. पस्तार 


८ + त 


॥ि ॥ 11 


माचिक प्रथवा वीक प्रत्येक छन्द कै मेद्‌ तथा रूप जानने 
की रीति को भरस्तार' कषते है ।- ~ ~" ~ 


प्रस्तार की रीति" 


५; 1 


मात्रिक - 

१ यटि मावा को सस्यासम टो तो पहली पक्ति्मे 

उन माव्य कौ निशित सख्या के सवगुरुरूप रसो घ्नौर 

यदि विषम सख्या हो तो पदली पक्ति" के प्रादि "में ' वर्प छोर 

पर एक घु चिन्द्‌ रख कर उस लघु के रागे शेप सघ्राश्रोके 
सब गुर चिन्ह रखो 1 £ । 


( २५७६ ) 

२ दूसरी पक्ति जो पदली "पक्ति के नीयै होगी उस फे 
कूप इस प्रकार रसो कि वाणे दोर से पहली पक्ति के पले 
गुरुके नीचे लघु चिन्दस्यो श्रौर फिर उस लधु चिन्द्की 
उ्िनी शोर पहली पक्ति के शेप सव रूप व्योः.के त्यो 
उतार लो । श्रच दूसरी पक्ति के इन रूपो की मात्रा गिनकर 
देखो कि मान्नो की निस्वित्त सख्या में कितनी मात्राप्नोकी 
कमी दै । जितनी मात्राच्नों की कमी रहे, इस दूसरी पक्ति 
के वाप छोर वल्ल लघु चिन्द्‌ के बाई रोर शुरु चिन्् 
ह्यास पूर्तिकरो । रौर यदि देसोकि वाई श्रोर स्पे जाने 
चाले रूपां की सख्या विपम है तो इस सख्या से जितने रार 
बन सफ उत्तने शुरु रूप उस वाए़ दोर वाले क्यु चिन्दके 
बाई श्योर रसो श्नौर श्रन्त मे वा लोर पर एक क्घु रस दो। 

३ श्रव तीसरी पक्ति जो दूखरी पक्ति फे नीचे दोगी 
उसे भी दूसरी पक्ति की तरह ही भरो । रथात्‌ दूसरी पक्ति 
के भरते मे उस (दूसरी पक्ति) का जो सवभ प्ली पक्ति 
सै रदा. वदी सवध इस तीसरी पक्ति का, इसमे भरले म दसय 
पक्ति से रहेगा इसी प्रकार चौ, पोँववी श्रादि पक्तिं 
तै रूप रपवे जाच्नो । च्रान्तिमि पक्ति मेँ निरिचतसप्याके 
सम लघु रूप ्राजवगे जो भस्वार का श्रन्तिम रूप रदैमा । 


उद्हरण-» { चिपम) शौर ६ (सम) माना बलि 
छन्दो के जितने रूप दो सक्ते दै वे प्रस्तार हाया दिगाते दै"- 


( २८० ) 
‰ मारार्धो केषूप $ ६ मात्राप्मोकेसूप 


र््प क्रम सरया स्प प्ष्मसस्पा 
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ऋ माधरिक-चन्दो के प्रस्तार का पदला रूप रखने के सिए ध्यान 
शष्ट कि निरिचित सख्यार्मेदो का भाग देले । जितने श्चक भजनफल 
य॑ पर्वे उतने गुर चिन्ह लगाये शरोर जो शेप रहै उसके वजञाय एक 
लघु चिन्ह धन्त मेँ बहदं शरोर रखदे । गुर वनाने का श्रागे भी यही 
दग फि सख्यामदो षा भाग देता जाय जितना भजनफल मिलता 
जाय उतने -शरं चिन्ह रसता (जाय, जो १ शेप रहेगा उसके बजाय 


लघु चिन्दरखे। 


1 


( २८१ ) 


स तरह प्रस्तार द्वारा ज्ञात हो गया कि ५ माता षरा 
छन्दो के रूपपश्नौरद्य माघा बाले न्ये फे रूम »३ घने । 


विक 


१- जितने धर्णो का प्रस्तार करना ष्टो पहली पक्ति मेँ उतने 
दी शुर चिन्ह रख दो । प्रस्तार का यद्‌ पषटला रूप होगा 1 


२ दूसरी पक्ति जो प्ली पक्ति के नीचे दोगी उसके रूप 
दस प्रकार र्पो कि पटली पक्तिफे वार्ण ्ोर कं शुरु के नीचे 
लषु चिन्ह स्सो श्रौर फिर इस लधु चिन्द फी दाहिनी श्चोर 
"प्ली पक्ति के शेष रूप ज्यों के त्यों उतार लो । यद्‌ दृप्ररा 
रूप दोगा । 


३ णय तीसरी पक्तिजो दूसरी पक्तिके नीवचेष्टोगीरसे 
इस प्रकार भये कि दूसरी पक्ति कफे बाद दोर वाज्ञे गुरु के नीचे 
लघु चिन्ह स्पो श्रौर श्स लघु चिन्द की दादिनी श्योर दूसरी 
पक्तिके शोष सय रूप ज्यों के स्यं रखो । श्रव देखो फि वर्णो फी 
निरिचित सख्या मेँ कितने वर्णो की कमी दै । जितने वर्णो की 
कमी द्यो उतने ही गुर चिन्द्‌ इस तीसरी पक्ति फे चा छोर घाते 
लघु चिन्द के वाई श्र स्ख दौ । यद्‌ तीसरा रूप ्ोगा । धागे 
कै चौथे पोच शमादि रोप रूप दहस तीसरी पक्तिकेढगपरषदी 
-वष्यँ तक मरते ज्मो जय तक किसवलघु रूप ध्रा जर्विं। 
यह्‌ सय लघु रूपी प्रस्तार का च्न्तिम सूप दोगा । 


( २२ } 


उदहर्ण २ ( विषम ).श्रौर ४ ( सम ) वणं वाले छन्दं 











के सव रूप प्रस्तार दवारा दिसाश्नो । ‰ 1 
३ वर्णोकेरूप ५, ध्वर्णोकेरूष 
रूप क्रमसख्या खूप क्रमसख्या, 
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यन्द ) 
३ घण वाते छन्दों फे स्प मरौर ४ वणं वाले छन्दो के स्प 
श्ददोगे। , १ =, 
| भ्रस्ता का परभष 
। 


प्रस्तार द्वारा नेक नये छन्द बनाने मे सहायतां मिलती है} 
मात्रिक छन्दो के त्ति प्रस्तार जासन उत्तना ्याचश्यक नीं 
जितना मि वे वृत्तो फे ज्लिए श्रावभ्यक रै क्योकि षरशिंक छन्वो 
में फेवक्त वर्णोकादी कमठेखाजातादहै । जो भेद प्रस्तारका 
होगा जही चन्द्‌ के चारों चरणों मे रगा परन्तु माधिक चन्द 
फे चारों चरणों के प्रस्तार स्प भिन्न भिन्न दते है ॥ उसके लिए 
तो गति श्नौर मायाश्नो की पूणे सल्या होनाही काष्ती है । 
1 २. सस्या> ' 
चिना प्रसार किये किसी छन्द के रूपो छी गिनती चतलाते 
को रीति | {या कदते दै 
। {चिक-सख्या जानने कौरुति _ _ - 
" १९ जिं मात्रां के प्रलार के रूपों की सख्या निका- 
लनी दो, उतनी दी सख्या मे दोदरी पक्ति मे कोठे वनालो । 
गी पक्ति के फोटो मे क्रम सख्या अर्थात्‌ निस्वित 
मात्राश्च शी सल्यास्पल्ते। श्रव दूसरी पक्तिकेकोठोंमेषूप 
के रकस प्रकार भरो कि पदलेकोठेमें।१का श्वकः दूसरे 


गह कोष्ट सस्या को सूची भी कहते दै । यास्तव मे यह भेद्षक 
0 ॐ: 9 ॥ 0 


॥ 
1 


( २४ } 


कोठेमे रका श्चक ्ौर तीसरे कोठे मे ३ फा ्मक रसो । चष 
यागे फे कोठो फी पूर्वि शस प्रकार करो कि खाली कोठे फे पास 
कै बारईश्रोरवाले दोदो फोरठों फे अक जोदते जारो । नौर 
कमश गेके कोठें भें रखते जाश्रो । वस मात्रिक रूपाक 
निकल श्वरार्ेगे । लिस करम-सख्या के कोठे फे नीचे वाते फोठे मे 
जो रूपाक रखा है वही क उतनी मात्रा्रौ के छ्य के रूप 
चतलाता ह । 

उदाहरण-- विना प्रस्तार किये बतलाश्नो करि ५ तथा ६ 
सात्राश्ों वले छन्दो फी भेद-सख्या श्रुश्रना रूपों की सख्या 
क्या र 1 ॑ 











सुची फे क | १ । | | १ १३ 
षव ५ 

सूची श्रंक से स्म टो गया फि ५ मात्रा वाले मर्यो के रूपो 
कीसख्यापर प्रौर ६ मात्रा वालेछन्दों फे स्प सख्या 
१३ होगी । । 

वर्णिक सख्या जानने की रीति 

१ जितने वर्णो के प्रस्तार ॐ रूपों की ,सख्या | नी 
दो उतनी हयी सख्या में दो्षरी पक्ति मेँ कोठे बनाश्रो । ||. 

२ पदली पक्ति के कोठो मेँ कमश वणे-मख्या { <लो । 
अव दूसरी पक्ति के कोर्ठो में सख्याक इस अकार भरो कि 


( २८५ ) 


पदले फोठे मेँ रका श्चक रयो ! ागे फे फोटे दस मकार 
भगोक्तिष्ट्र खी कोटे फे पास वाक्ते षै श्वो केकोटेके 
मक कादूनाकरो चनौर साली कोठेमें रखते जश्न । बस 
रिक रूपाक निकल श्चावेगे 1 च देखो कि जिस फम- 
सख्या वाले कोटे के नीचे बाले कोठे मे जो रूपाक रपा दै बही, 
शभक उतने चरणो फे छन्दं के रूप वतलोता रै । 
उद्‌ाहरण--मिना भरस्तार कयि बरलाश्मो किं ४ तथा 


५ वर्णो बाले छन्दो फे कितने रूप होगे ४ 
कम सख्या | १.4 


पीके) २ | ४ | ८ के प्रक | १६ | 


४ वर्णो केछन्दोंकेरूषोंकी सद्या १६ शओनौर «वर्णो 

फेष्न्दो फी सख्या ३२ दोगी । 
३. सूची # 

जिस नियम श्रथवा कटिसे देमभ्रस्तारके शद्धाश॒दधकी 
जोच कसते है उसे (सूची, कहते । इस से क्ञत दो जाता दै 
कि श्सुफ मातनिकया वणिक प्रस्तारे कितने श्रादि लघुः 
श्न्त्रलघु श्रादिहै। 

माध्धिक्र सूची जानने फी रीति 

१ जित्तनी मावा कौ सूची निकालनी दो उत्नीद्दीः 
सख्या में कोठे वनालो श्चौर इन मे कमश मारात्मों कीः 
भम सख्या स्प दो । यद्‌ पदी पक्ति हुई 1 


( ग्द } 


“> {वे इस पदृली पक्ति के . उपर, दृसरी पक्ति रपाको 
की स्खोजिसमेक्रमश रपाकोकीसल्यारखदे। ‹1; ^ 
३ ` अव दूसरी "पक्ति फे ' उपर वाद्‌ छोर फै पहले को 
को दछधोड कर शेप कोठो फे ऽपर कोटे वनाश्यो यह तीसरी 
पक्ति होगी । इस तीसरी पंक्ति में*दादिने छोर से पले 
कोठे मे रूपाक शन्द लिखो, दूसरे मे" आदि लघु शौर अन्त 
लघु, तीसरे में श्रादि गर, श्नन्त गुरं तथां श्रायन्त लघु, 
चौये मे घादि लघु तथा रन्त शुरु, आदि गुर तथा शन्त लघु 
रौर पचे # मे अ्राय^त गुरु शब्द लिख दो । बस मात्रिक 
सूची तैयार ह्ये गईं । 
इस सूची का श्रथ यह हृध्रा कि तीसरी पक्ति मे. दाहिने 
छोर चाले कोठे को “रूपांक' , शब्दे -बतला रहा है किं तनी 
मात्राश्रों के रूपाक उतने गि जितने उसके नीचे फे दृसरी पक्ति 
के कोठेमे प्रक र्खे रै । श्नौर इस (रूपाक' शब्द वाले कोठे के 
या शरोर के कोठों के शब्द यह वत्रला रहे है कि रउसफे नीये 
वाले.दूमरी पक्ति के कोटं में निशित "मात्रा चलि न्यं के 


‰ प्रवयेके छन्द का प्रस्तार करने पर उसके द्ू्पो की श्वयिकसे 
श्रधिक (१) श्रादिं लघु श्रन्त लघु, (२) _श्रादि-गुर रन्त गुर शरीर 
श्रान्त लघु, (३) रादि लघु तथा अन्त गुर श्रं श्रादि गुर तथा चन्त 
घु श्रौर श्रायन्त गुरुयेही स्पष्टो सक्ते जिने के लिए तीषरी 
पक्ति पच ही कोठे पर्याप्‌ ६ 

| 





{ `र७छ ) 

लो रूपाक रसे हृ ट उन रूपा मे इतने, शादि, लघु, इतने 
अन्त लघु, इतने श्यादि गुर, इतने श्चत शुरु श्रौर इतने 
श्रायन्त लघु चादिं हे 1 

` उदाहरण--\ मात्रा्रो वाले छन्द मे सूपो कौ सख्या स्या 
होगी ? भौर इन रूपो ओ नादि लघु, अन्त लघु , आदि गुर, 
अन्त शुरु, श्रायन्त लघु, धादि लघु श्रौर अन्त शुर, 
आदि गुरु शौर छन्त लघु तरथा चायन्त गुरुचयों ङी सस्या 
क्या होगी 


> 


तीसरी पक्ति गुर 





(= 
बहती [१| २ | ३ | ४ | ५ | ६. 
= ६ मात्राश्नों फे प्रसार मे रूपों की सख्या १३ होगी । 
दून सें श्राठ स्पो के यादि मेंलघु तथा श्चाठ रूपों के श्यन्त 
मे लघु ५ सूपो के श्वादिमें गुरु, पोच रूपों के न्त मे गुर 
तथा पोच रूपो के श्रायन्त में लघु, तीन रूपो केश्रादिमे 
लघु तया श्चन्त में गुरू, तीन रूपो के चादि भे गुरुं तथा चन्त 
मेंलघु श्रौर दो सूपो श्रायन्त मे गरु चिन्द होगे । © 


छ ६ माच्रान्नं का प्रस्तार देष्ठो। 


( र्ट ) 
बिक सूची जानने कौ रीति 


१ जितने वर्णो कौ सूची निकालनी हो उतने कोठे 
नालो श्रौर उन्म निश्चित वरणो की क्रमसख्या रख दो । 
यद्‌ पदली पक्ति होगी 1 

२ पटली पंक्ति के ऊपर इस पक्तिके कोटोंसेएक कोठ 
अधिक घनाकर दूसरी पक्ति बनादो ध्यान रहै कि अधिक कोटा 
वार्प छोर पर रदेगा । रब बर दोर से पले कोठे मे 
का चरके लिखकर शेप कोठो में क्रमश उन वणो के रूपाक 
र्खदो। । ¢ 

३ शमय दूसरी पक्ति के उपर वोर छर केदो कोयो 
को दछधोड्‌ कर शेप कोटं के उपर कोठे वनाश्रो यह तीसरी पक्ति 
होगी । इस तीसरी पेकति में दाहिने छोर से पहले कोठेमे 
“रूपाक' शब्द लिखो 1 दूसरे में रादि लघु, चन्तलघु, आदिगुर, 

छन्तरुर श्रौर तीसरे कोटे में श्नायन्तलघु, ्ादिलघु तथा 
्न्तगुरु, श्मादिगुरु तथा शन्तक्ञघु श्रौर श्यायन्तगुरु शब्द 
लिख दौ 1 बस्त विके सूची तैयार हो गद 1, 





ग भस्य चन्द्‌ का प्रस्तार करने पर उसके स्मो की ।श्रधिक से अधिक 
९ श्चादि ल्घु, श्रन्तलसु श्रादिगुर, भ्न्तगुर २ श्माद्न्त लघु, श्रायन्त- 
गख, श्रादिसघु तथा जन्तगुरु, श्रादिगुर तथा च्न्तलघु यष्टी रू्पष्ो 
सक्ते ६ । जिनके लिपु रूपाक सदित तीन कोड पर्यात हे। 


^( २ } 
उदादर्ण--० वणो के प्रसार को सुची यता्नो । श्रत्‌ 


यताश्रो कि ४ वर्णोके प्रस्तार में रू्पोकीसख्याक्या होगी} 
रौर इन रूपों मे श्रादिलघु, ्न्तलयु, धराधर, चन्तगुर, 
श्नाययन्तलघु आरादिलेघु तथा अन्तु श्नादिशुर तथा अन्तलघु 
श्नौर श्रायन्त गुरुम की सख्या षया धोगी ? 


छ्ायन्तन्लघु, | श्चादिलघु, 
श्यायन्तरारु, | श्रतलघु | पाक 
श्रादिलघु तथा| श्रादिरुरु, 
[भित श्मादि अन्तगुर, 


। शखर तथाथतलघु ___ 
सरी प १| २ | ४ | > | ९४ 
प्टिली पक्ति | ४ | २ | ४ 0. श | 


£ वर्णो के प्रस्तार मे रूपो की सख्या १६ होगी । इनमें 
श्राह सूपो केश्रादरिमे लघु,श्राठ सूपोंके छन्त में लघु, 
च्नाठरूपोके्ादिमे गुरु श्चाठरूपों केश्रन्त मे गुर, चार 
रूपों के श्रायन्त मे लघु, चार रूपो के श्रायन्तमे गुरु, चार 
रूपो केश्रादि मेंलघु वथा श्चतमें गुर, ,्ौर चार्‌ रूपो के 
छमा मे गुरु तथा घतमें लघु चिन्ददोगे।¶ 





॥ ॥ 


¶ ° वर्णो श्ल प्रस्तार देम । ध 


{ ९९२) 
1 निष्टा ^ ~". 
विनः प्रस्तार किये दी फिसी मानिक थवा घरक प्रस्तार 
केफिसी भी रूप के जान लेने की रीति को नष्ट, कहते है । `" 


र 


परात्रिक-नष्ट की रौति नः 


१ जितनी माघरार््यो का कोई रूष पूषा गया दहो उफी 
मात्रा्नों के वरापर लघु चिन्द्‌ रख कर वाई शरोर से क्रमश 
उन"लघु चिन्दों पर उतनी दी मायं के रूपों की सस्या 
क्लिख दो 1 क्रिया की यह्‌ पदली पंक्ति होगी । 

२ प्रवं नित्वित मामां के रूपाक भेसे प्ररनाक को 
चटादो । रव शोप बचे हुए शरक में से श्नन्तिमं रूपाक के वोर 
मोर्‌ के ््रण्क रूपक छो घटाने का प्रयत्न कयो ! जे सूपाक 
घट जाय उसके नीचे गुरु चिन्द्‌ रपो । श्रय घटाये जाने परं 
जो श्रफ शेप चवे उसमे से बाई शरोर के किसी शौर रूपाक 
के घटाने का प्रयत्न करो । जो रूपांक चरता जाय उसके लघु 
चिन्ह के नीवे गुरु चिन्द्‌ रसते जायो 1 यद्‌ क्रिया समत्तेक 

कस्ते रहो जच वक शेषाकं चित्क न घट जाय । जो रूपाक 
ओपाकों मे से नदीं षट सके हैँ उनके लघु के नीचे लघु चिन्ह 
दी स्खो। फ्रिया की यद्‌ दूसरी पक्ति होगी । 

द अब तीसरी पक्ति में गुर लघुं चिन्दं इस" प्रकार रलो 

कि दूसरी पक्ति मेँ जिस रूपाक के नीचे शुर चिन्ह रखा द , 
तीसरी पक्ति सें भी उसफे नीचे गुर चिन्ह दीं स्ख दो पर दूसरी 


॥ 


{८ २९१ ) 


चक्रि मे उस गुरु चिन्द्फे दाने नो पहला लघु हो उसे तीखी 
्पक्तिमेनर्सो* ौरश्चोगे यदिक्घु चिन्दष्टे ततौ चनहै ज्यो 
कार्यो तीसरी पक्ति में रख दो। वस तीसरी पक्ति.-वालाष्ी 
श्ममीष्ट रूप दोगा । 

उढाहर्ण--६ माार्रो के प्रस्तार में सात्वं रूप क्या 


खगा? 


१ > ३ ५ ठ १३ त्पक्र 
पहली पक्ति । , ॥ । ॥ । 
चूसरीपक्तिं ऽ । 1} 5 } 1 

५ ~~~ ५ 
तीस्रीयक्ति 5 । ॐ । ` 


-धमीष्टर्प 5! 5ऽ। होगा 
इल--६ मातर्मा का रूषांक ९१३ है उसमे से भ्ररनोक ५ 


घटाने पर शेपाक ६ रदा। मसेत घट नदीं सका इसके 
जीषे लघु चिन्ह द्ी रखा। श्चागे चल कर ५ घट गया । सके 
नीये गुर चिन रस दिया! धमे से ५ घटने परश्ेप १ रहा) 
मेस रूपाकरही घट सका उसके नीये भी गुरु चिन्द रख 
षया । जो २, २, > शरक नदीं घट से उनके नीचे व्यो फे त्यों 


1 





*छेमा इघणिण क्रि जातः ह करि श्वमीष्ट गुर अपने श्ये वाले 
लषु की सष्टायतासेष्टी शुर य सक्ता 1 व्क 
& ॥ द 


च 


1 


( २६२.) 


"लघु चिन्द्‌ रख दिये । छव्‌ शुरु चिन्ह के रागे वलि २ श्मौर 
,८ के नीचे रखे द्रए पदले लघु लोप कर दिए, तो अभीष्ट रूप 
5 । ऽ 1 श्चागया। 


वर्णिक-नष्ट फी रीति 


१ जितने वणो कां कोद रूष पूवा गया दो उतनेदी 
लघु चिन्ह सखो फिर चर्णीकं रूपारको फे प्रत्येक अक को राधा 
करफे इन प्रको कोवा घोर से क्रमश लघु चिन्दों के उपर 
रखो । क्रिया की यह्‌ पदली पक्ति होगी । , 


२ पदले निश्चित रूपों के रूपाक में से प्रश्नाक को 
घटा दो) परब लघु चिन्ह पर रये हुए श्रको को दाहिनी श्योर, 
से वा्ईश्रोर को क्रमश वे हए शेपाक में से उसी तरह 
घटामे की क्रिया करो जिस तरह भार्चिकमेंकीदै।जोजो 

"ध्यक घटता जाय उसके लघु चिन्ह के नीचे गुरं चिन्ह रस्ते 
जाश्रो ! भौर जो श्रफ भर घट सके उनके लघु चिन्होके नीके 
ज्योकेत्यों लघु चिन्द्‌ रखदो। करिया की यष्‌ दूसरी पक्ति 

। होगी श्चौर यही प्रस्तार का श्रमीष्ट रूप षोया 1 , , 

उदाष्रण--- वर्णे के प्रसार मे ७ रूप कैला होगा? 
` /'` १ २ रै ' म शद 1४२ 

प्ली पक्ति । {. † च, 1 1 

दूसरीपकि 5 1 । 5" ऽ ॐ 

& वर्णो के मरस्तार मे ७ वोँ रूप ऽ । 1 5.5 ऽ होगा । 


( २६३ ) 


हल--६ वर्णो का रूपाक रे द श्रौर प्र्नाक७दै। 


शत नियमानुसार ६ मे से सातं घटाने पर ५७ शोपाक रदा । 
पदली पक्ति के लघु चिन् पर दाषटिने दोर से रला दुरा 
श्यक इर है इते ४७ शेपाक में से घटने पर २५ रेप रदा । 
भ्५मेसे १६ घराने पर ९ रह्‌, ६ मसेत घटतेपर्‌ ९ 
श््ा। षस १ मेसे ४ घौर र नीं घट सकते९को घटाया 
तो शेष कृं नदीं रहा । रोषको मे से ३०, १६, ८ घनौर १ 
छक धट सके है इनके नीचे गुर चिन्ह रथव दिये, श्रौर शेष 
२, फे नीचे लघु अ्योकेत्यो रस दिये । वस दसय पक्ति 
चाल 51155 ऽ यदह अभीष्ट रूप निकल आया । 


५. उदि 


निना प्रस्तार किये ही मानिक श्चयवा वर्णिक प्रस्तार के 

किसी मीरूप की स्यनि-सख्या जान लेने की रीति को “उदिष्ट' 
कहते द । 

मात्रिफ-उिष्ट की रीति । 

१ ध्िदह्वएसरूपकोव्योंकार्सयोस्सलो। अव वर्देचोर 

से ष रूप के गुर चिन्ह ॐ पदले अपर फिर नोचे च्रौर कु 

चिन्ह कै केवल ऊपर दी निर्चित मानां के शूवांक करमशः 
स्ख दो। 

२ श्रव गुर चिन्दो के ङपर रणे ए रूपाको को जोड लो 

मौर निर्वि मात्रा्नों के उ्पाकू मे से-जो वयि इए रूपके 


({ २६४२ )) | 


दानी श्मौर से अन्तिम चिन्ह के ऊपर' या नीचे होगा-इस 
जोड को घटा दो ।,शषांक दिये हए रूप, क्री श्रमीष्ट 
सख्या दोगी । । 


खदाहूरण--प मात्रां के प्रस्तार का ऽ15। यह 
कौनसा खूप है ? 


५ 


१ द ५ १३ 
5 1 5 । 
म प 


हल-- - १ से दे मात्राश्नों तुक कमश, रूपाक १, २,,३ 
४, प८श्यौर १२३ ह । दिये हुए रूप के बाई छोर फे गुर चिन्‌ के 
ऊपर १ चनौर नीचे २काश्रक रणा! इस गुरुके श्मगे बले 
लघु पर, श्रौर गुर फे उपर ५ तथा नीचे ८ सखा श्रौर 
परन्तिम चिन्ह कै ऊपर १३ रख। । 


श्रव गुरु चिन््ौ के शी्पीर्को, को जोढने पर ( १५५ 
शर्थात्‌ ६ भिल्ला । इसे ६ माचाच्रों के रूपाक १३ मेंसेषटायातो 
७ शेपाक रदा ! वस यदी रोयाक दिये हए रूम की सख्या है । 

` इस तरद्‌ स्पष्ट हो गया कि ६ माराम का 5 । ऽ । यद 
७वोंरूपषै ४ न 


----~------~ 





॥ 


० ^ ६ साघ्रार्धो का,मस्तर्‌ देप}, ~ \ 


( २९६ ) 


६» पाताल 


जिस रीतिसेदी हुई मावाश्नों फे रूपों की सस्या, सवं लघु, 
सं गुरु, मात्रा श्रौर वर्णो की सख्या जानी जाय उस रीति को 
मात्रिक तथा जिस रीति से इनके सिवाय लघ्याटि, लध्यन्त, 
गवादि ्ौर शर्बन्तों की भी संख्या जानी जाय उक्ष रीति को 
व्पिक पाताल कहते दहै । 


मात्रिक-पात्ता की रोति 


१९ पाँच पक्तियों मे उतने कोठे घनाश्रो कि जितनी माच्ाश्रो 
काञन्दहै। 

२ पष्टली पक्तिकेकोठोमें दिये हए छन्द्‌ की क्रमसंख्या 
रख दो) 

३ दूसरी पक्ति फे कोठो मे सख्या (सूची) की रीत्यातुसार 
कमश दिये हुए छन्द के रूपाक स्वदौ ! ` 


४ लघु तथा गुरुर कौ सख्या चताने बाली तीसरी पक्ति 
फै कोटं मेंस प्रकार श्चक भरोकिवार्पेष्धौरकेकोठेमे१का 
रकं तथा इसके दाहिनी श्रोर वाले कोटेमे २ का श्रक रपदो । 
प्रय श्मागे फे खाली फोठे इस प्रकार भरो कि खाती कोटे 
के बाद श्चोर जो पहला कोठा षो उसके अकर्म उसी के ऊपर 


( २९७ >) 


वाके फोठे फे क्पाकं को जोड़ो ज्जौर दस जोड मे इसी फोठे फे 
चाई शरीर बाले पासके फोठेके शरक फो भी जोडलो इस तर्द 
जो योगफल मिलता जाय उसे कमश स्गली कौठो में स्पते 
जाध्रो 1 चख इस तर शुरु, लघुश्रो की अभीष्ट सख्या निकले 
च्ावेगी । उन सख्याश्मो के सममने कादग यष््दैकिद्म 
तीसरी पक्ति के कोटोंमे जो श्रक जिस क्रम स्या वलि प्रक 
फे सीधे ह बद्‌ उतनी ही मत्राघ्रो के न्द्‌ की लघु सख्या्रों 
का वधक है| श्नौर लघुर्ों की सस्या वताने वाले श्चक के 
वार शरोर वाले कोटे काश्मक उसी लघु सस्या के ऊपर वाले कम~ 
सख्या के शारो कौ सर्या का बोधक दै । 


ॐ भ्रस्येक क्रम सस्या के लघु-गुर अको को जोडकर उसी 
कमसख्यां फे नीचे चौथी पक्ति के कोठो मे कमश रते 
जाप्नो) चस व्यि हुए छन्द के वर्णो की सख्या न्ञात 
ोजायगी । . 


५६ 


£ प्रत्येक छन्द की रूप-सस्या को उसी ऋ सख्या से 
शुणा करो अौर गुणएनपफल को उसी करम सरूया के नीचे घाले 
पौचरवीं पक्ति के कोठो मे क्रमश रसते जादो) श्रथवा छन्द 
के सवं गुरो फे दूने भें उसी छन्द के लघु्मो फो जोड देनेसे 
जो चरक मिले उत्ते उसी छन्द फी कम-सस्यो फे नोचे ्पौचर्वी 
पक्ति केकफोटींमे रखोषदसीढगसे सन कोठे मरते आश्मो। 
चम सर्वं मात्रा्मों की सख्या क्षाच ्ौजायगी 1 


र 


उदाहरण 


~ श ४५ ष 1 वताघ्नो “७ 
सर्वगुर, सं वणे रौर सवं मात्राय की सख्या वताश्नो १ 


( दस्म ) 


- ६ मात्रार्भो फ चन्द $ सर्व .रूपाक, सवषु 


1 
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इल--णव पक्तिरयो भेंसे हर ष्क में छ छ कोठे 
यनाए शनौ सममने की आसानी के लिण आावश्यकता्सार 


दूसरी, तीसरी 


पवित्त के कोटो म “क ख' इत्यादि श्रक्तर मी 


रख लिये । श्रव पहली पक्ति के कोठो मेँ कमश कमसस्या ' 


के९२,३ध४, 


स कमरा )द 


५,,६, अक रख लिये । दूसरी पवित कं कोठो 
माचाश्नो के रूपोंफी१,२,३, ४, म प्नौर १३ 


सख्या रली । तीसरी पितिः के पदले कोठे मेँ ; दूसरे 
मे २का रक रख लिया 1 दसरे'कोटे मेँ ज.क अक २मेखस्कं 


( २६९) 


ऊपर वाले ख' कोठे के रूपाक > को जोडो तो ४ हुए 
प्रवईइसध्फेष्यक्मेष्ड'के बा कोठेष्टुः फेममकश्को 
सोडा सो योगफल ५ हुश्चा । इये दाहिनी श्रोर के साली 
फोठेकमेंरा। एसी रीतिसे श्रागे "च' "र ठ" कोरें 
भे क्रमत १०८ >= श्रौर ३८ श्रकरये । चस समभले 
कि द भात्राश्ोंकेखदमे ३८ सव॑ लघु । इख सवं लघु के 
घा श्रोरकेकोठे'टमें्०का श्रकै । यद्‌ ६ मानाच 
के दढ मे सर्वं गुर २० है । 

६ मात्रां फे चन्द्रम इन लधु घौर ०० युरुदहै। 
इनका जोड ५२ हुश्रा इस से सिद्ध है कि श्रमीष्ट छन्द मे कुल 
५८ वशं है । श्रौर इस छन्द में २० गुसरहै। इनके दूते करने पर 
४० श्र, इष । इनमे इ८ लबु जोड देने से ुल ७न माने 
है । यदि ६ मात्राश्मो को इनके रूपा १३ से गुणा करते तो 
भी ७५ सावरां चराग । 

प्राताल द्वारा श्षाचदोगयाकरि ६ मन्नाश्रोके छन्द 

रूमाक १२ ,सवे लघु ३२, सवं गुरु २०, मय वणं पर श्रौरः 
सं मात्रा ७८ ह! | 

1. वर्पिि-पाताल कीं रीति 

१ चार पक्तियों मे उतने फोट बनाश्रो कि जिदनी) मोगर्भो 

काछन्दहो1. , त ' 

नैः ६ भाराः के अस्तार को देषो | * 





(३०० ) 


२, पदली पक्ति ॐ कोठो मे दिथे हए छन्द की क्रमसस्याे 
स्खदो1 


३ दूसरी पक्ति फे कोठो में दिये हए छन्द के रूपक 
कमश स्खदो। 


४ तीसरी पक्तिकेकोटोमें छन्द के हपाकों के श्रध 
कमश रय दो। । 


ये रक लष्वादि, लष्वन्त, गुर्वादि श्नौर गावन्त सस्या 
वत्तलति है 1 ॥ 


५ छन्द फी करमसस्याश्ों मंसे प्रत्येक को उसी फे नीचे 
-चाले तीस्षरी पक्ति के श्रक से गुणा करके शुणनफल को क्रमश 
चौथी पक्ति के कोठो में रसते जाघ्यो । ये श्रक गार तथा सं 
लघुश्रो की सस्या बतलाते हे । 


& चौथी पक्तिके प्रत्येक फोढठे के श्यकं का दूना करते 
-जास्मो ओर उसीके नीचे पँचवीं पक्ति के कोठो मे क्रमश रखते 
-जाश्मो 1 चस सवं वर्णो की संख्या ज्ञात हो जायगी । 


७ चौथी पक्ति के प्रत्येक कोठेफे कका तिगुना करत 
जाभो अर उसीके नीचे छठी पक्ति के कोठो मे क्रमश रखते 
-जाश्नो \ चस यदी छक सर्वमान्नाश्नो की संख्या बतलाते दं । 


( ३०९ ,) 


उद्‌ाहुरण--चार वर्णो के छन्द में कितने रूप, कितने 
लध्वादि, फितने लप्वन्त, किठन गुवाि, फरितने शवैन्त, फितमे, 
शुरु, कित्तमै लघु, कितने वर्णं श्रौर कितनी मात्रा गी ? 












































यणं क्रम- = । 
सख्या प र्‌ ३ | पहली पक्ति 
ङ्प सख्या | ४| ० | ४ ६ |दूसरी पक्ति 
लष्व्रादि ले | 
ध्वन्त व दि, तीसरी 
गु गुवैर ॥ 
= | १ | धर ३९ | चौथी पक्ति 
सव लघु, 
1 
सर्वं वर्ण्‌ य (~ | # ६2 |पाँवरवीं पक्ति 
सये मात्रा| ३ ' १२ | ३६ | ९६ | छदी पक्ति 








हृल प्दली पक्ति मे ७ वर्णो को कऋससस्या ६२ छ 


धस्पली। 
दुसरी पक्ति भें रूषसख्याद' २, ४, ८, १६ रली 1 


चीसरी पक्ति मे रूप सव्यामो के शद्धाक १, २, ४, 
> रख लिये इन सम्या से क्ञात हो गया कि ध चणँ 


(( ३९२ )) 


कफे चत्त में = लष्वादि; ,८ -लघ्वन्त, ८ रार्वादि, श्रौर 
म गुर्वन्त है। । 
पहली पक्षित की रम सख्यीर्नौ को कमश तीसरी पकिति के 
अको से गुण किया -तो करमशः १, ४, -१२, २२ अक मिले । 
इन्दे कमश चौथी प्ति के कोठो.मे रख दिया! न॑ से रषद 
हो गयाकि४ वर्णोःके छन्दं मे सवं गुरु २२ श्नौर' सवं 
लघु ३रहै। ८ 
चौथी पक्ति के पत्येक अक का दूनाकियातो ३,,८ म४। 
द क मिले) इन्दे कमश पौववी पक्ति के कोटीं मे रख 
दिया इससे क्ञात हो गया कि ७ वर्ण के छन्दं मेँ सवे वणं 
६््दै। 0 
चौथी पक्ति के प्रत्येक छक का तिगुनाकियावोर, १२, 
३६, ९६ प्यक मिले । इन्दे क्रमश घटी पक्ति के कौर्ठोमेर्ख 
दिया तो ज्ञात श्रा कि ४ वर्णो के छन्ने मेँ ९६ सवं 
माघ्रा्दे होगी 1 । 
पावाल द्वारा ्ञातष्टो गया करि४ वर्णो केष्त्त मे स्वं रूपं 
१६, सवं दि लघु ८, सवं घन्त लघु ८, सवे ध्यादि गुर ८, सवे 
श्मन्तुर ८, सचं शुरु ३२, स्वं लघु ३२, सर्वं वणं ६४ पौर 
सर्वं मातरि ६६ है! ( ४ चरणो का मसतार देखो ) 


~ 1 
1 ~ 


७, मेरु & 
चिना ° अस्तार. क्रिये किसी छन्द की सख्या, -उन-रूपो क 


^ ण्डे 


सवलधु. एर्गुर, -द्िगुर यदि ' कौ सख्या जानने की रीति 
नको 'ेर' फहते है 1@-. ¢ , , °» , 

। माव्रिक-मेर की.रीति । 
` ^+१ पहले' एक कोटा वना्नो (“रव उसके नीयेदौोदी 
-कोर्ते ' कीं दोदरी इन दोहर कों फे नीचे सीन तीन कीर्ठौ 
की ' द्री, श्रौर आगे दसी करम से नीचे चार चार पोच पौव 
-श्रादि कोठो की दोहरी पक्ति दी हुई मात्रायों तक षना्यो । ` 


) 1२ श्न कोठो के भरने की रीति यह्‌ दै फि पले कोठे 
मे करा श्रक रणो! फिर दामे टर के सव कोठो में नीचं 
तरफ़ एकष्टी चक रखो भौर वरि ्ोर के फोठो में न्त तक 
कमश १,-२, ९, ३, १, ४ इत्यादि चन्त तक श्रावश्यकतानुसार 
शफ रखो 


्रव-जो कोठे साली है उनके भरने फी रीति यददैफि 
ज्करो मे दिशा जानने की जो रीति दै उसी नियम से खाज्षी 


+~ ~ 


भषन्द के सूपो फी सद्या रूपो के सर्व॑लघु, एस्युर, द्विगु 
दछयादि ङी सत्या द्कावक्ती घौर खमेर द्वारा मी जानी जा सक्ती हं} 
विस्तारभय्र सै म यष्ट ए्कावलौ शौर खरढमेर की रीति नदी लिखे 
द कमो मारा उदेश्थमेरसे ष्टौ खिद्ष्टौ जत द| 


( ३० ) 


कोठे फे, पर यार ओर वाले कोठे फे छक मे उसी के नैन 
कोण बाले कोठे के श्रक को जोढो श्नौर खाली क्रमे रलो। 
इस तरह जाली कोठे मर जंग । 


३ व सव से नीचे कोठो के नीचे वारे घोर से कमर 
गुरु लघु चिन्ह इस प्रकार रसो कि बा दोर वाले कोठे के 
नीचे दी हुई मात्रां के वरावर सव॑गुरु चिन्ह रो । शरीर 
यदि माच्राश्नों की सख्या विषमं दो तो जितने गुर वन सके, 
बनाकर रसो श्रौर इन शुरश्नो ॐ रागे एकलघु चिन्ह रख दो । 
अव एस कोठे के दादिनी शरोर के कोटो के नीचे जो चिन्द्‌, 
सखो उनमे क्रमश एक एक गुरु कम करते जोश्नो चौरदो दो 
लघु बढात्ते जाश्नो, यद्य तक्र कि दाहिने दोर बाले कोठे फे 
नीचे सर्व॑लघु रूप शा जायगा । श्रव प्रस्तार काजोरूप भिस 
कोठे के नीचे रखा दै उस कोठे का अक यह्‌ वततलाता दहै कि 
स॑लघु, एकर, द्विगुरु रादि रूपो फ दतने छन्द ्षोगे । 


४ प्रत्येक पक्ति की वाई श्रोर माताथो की क्रम सख्या 
रख लो । श्नौर ब प्रत्येक पक्तिके भकोंभें बारे सेश्रारम्भ 
कर्‌ दाहिने छोर तर जोड कर ठस पक्ति फे समने दाहिनी श्रोर 
स्यते जाच्नो । ये जोड उतनी मात्राश्मोँ के छन्दो की रूप सख्या 
चता्येगे जो अक क्रमसस्याश्नों के रूप मे पक्तियों के वा" छोर 
परर्तेदै। 


( ३०५ ) 


रौर श्वय प्रत्येष पक्ति फे फो को षाठ से ्यारम फर 
दद्िनि घोर सक सोद क्र उमौ पिफे सामने दाहिनी श्रोर 
शफे जाश्रो । ये जोष ठतमी मायाया नो फी स्पस्ण्या 
यता्येने जो धक प्रमस्व्यार्घोकेरूपमे पक्क वे र 
परस्यै) 

उदाह्रण--£ मानाभों फे छन्द मे रूप-सस्यादं षणा 
षोमौ ! धीर्न रूपो मे सरलघु , ए गुर, द्विगुरु शत्यारि 
सूपो दे छन्दो कौ सर्यार्े क्या धोगौ 

६ प्रानं फा मेम 














श मत्रास्तद्रन्यु १ स््पसया 
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३ # ३ 9 

घ + ७/2) प + 

4 9 | क ३ ष +$ 

+ [सनस]. 
55555 5 [| ॥ | 











@ पडते कोठे फे नीचे वाले काठे दम भङरे यनाश्मो दि ऊपर मेः 


{८ &०&. ) 
्ल-- दिये हुए नियम के अनुसार £ ' पक्ति्यों भे कोठे 


्नाज्िये । श्रौर समने की ध्नास्रानी फे लिए. कोले भे 
जावश्यकतालुसार “क, शकः घ्यादि वणं श्री रख लिये , : 
मव सर से ऊपर बाले कोठे मं १ काश्चक रखा । दाहिने 
ोरकेसम कोर्ठोमेंभी १ कादीश्चक रखा 1 श्रौर वरि 
छोर फे कोठो में कमश ९,२,,९, ३, १ श्रक रखे । ६ 
कोठा छु" पाली है इस के उपर बाई ओर कोठा "ग 

है मौर हस "ग" के नैन्धस्य कोण मे कोटा ख है । इन दोनों 
भ्या च्मौरण्ल' कोठो के (२+९) श्रकों को जोड़ा श्रौर 
जोड फे श्रक ३ को खाली कोठे मे रख दिया 1 अव कोठाष्ट" 
साली दै । इस के ठीक गै ऊपर कोटा श्छ है । इम कोठे छ! के 
नैच्छत्य मे कोठा "च' है । इन गोनों (छ + घ) के अर्को फे जोडने पर 
{३4+१)= ४ भिज्ते। इसे कोडा "ट" मँ रखा । अय कोटा ध 
खाली है 1 दके उपर वाई शोर कोठा "म है श्रौर (म के 
नैचछछत्यमे कोठा छ दै 1 + द्ध के जोढने पर (३+३)= 
च मिज्ते। -दए्सश्चरककफोकोटा ध्ट'मेस्खा । श्रव केवल कोठा 





छोरा के द्वदने वथा वपु द्योर्‌ की मुजाणे नीये फे कोर्ट के 


जीय वीचमे रं 
नर ध्यानरटेकियद्वि बी शोके सिर पर एुकष्ोकोदाषीले 


उमेष्टी किर परका कोठ, मानल्िप्रा जायगा | पाज्ली कोटेके वापं कीरे 
यम जगह बही प्रयोग मँ ताया जायवः । यपा क्षि ञपर के मैरे 


2 २३ उथर ध्यु र) 


( ३०७ ) 


न्त" साती द । इसके बोई सनोर ठपर फोठा ट' दै पौर ष्टके 
सन्ध्य भे फो नल" है । इन दोनों (र~+ज) फे-र्को 
(४+१)फोजोडातो > मिला। से कोढाम्तःमे रस दिया। 
शव सयसे नीचे चां दोर फे १ शरक वाते कोटे फे नीचे 
७55 रूपरपा। दस कोठे से दानी श्रोर ६ भक वाले दूसरे 
फटे फे नीचे ऽ 5। 1 यष रूप रखा । इसी भरकार ५ शक वाले 
सीसरे कोटे कै नीयै ऽ 111 रौर १ श्रक वलि दाहिनी दोरक 
व्यौये कोडे फे नीचे 1 11111 रूप रग्वा । ससे सिद्ध दोगया कि 
६ मानाश्नों बले छन्दोम एक छन्द्‌ सर्वलघु का दोगा, ५ 
छन्द पेमे गे जिनमे १ रार श्चौर > लघु र्देगे, ६ छन्द णते 
रोगे जिनमे > गुम > लघु रदेगे नौर एक छन्द देना देगा 
-जिसमे ३ गुरु रहे । 
पद्रली पक्ति में एक कोटा दै जिसमें १ श्यक दै एससे 
सिद्धहैकिर माताकी सूपसप्या१ ही । दूसरी पक्तिमे 
ष्क, कोठोकेश्यकोकाजोड (१५२), इसी तरह 
तीसरी पक्ति फे कोठोंफे श्र्कोका जो ३, चौथी पक्तिके 
कोटो के चकों का जोड ५, गोंववी पक्ति फे कोटो क कोका 
जोड ८ श्नौर्‌ छदी पक्तिके कोटोके रको काजोड १३) 
श्त सिद्ध होगयाकि ६ माव्राश्रो के छन्दो की सपसख्या 
१३ दै। ॥ 
“ दिद प्रश्न का पूरा उत्तर दस भकार हमाकि ६ 
मात्रा फ छन्दं से रूप सख्या १ होगी ्यौर इन स्पोमे 


( न्म ) 


एक यन्वु सवैतधु का होगा, ५ छन्द रेते रोगि भिनमे १ सुरु 
४ लघु रदेगे, ६ छन्द पैसे हि जिनमें ९ गुरु २ लघु रगे जोर 
एक छन्द देखा दोगा जिसमें तीनों द गुर रगे । + 


वर्णिक मेर की रीति 


) १९ जितने वर्णो कामेसु बनाना दो उससे एक श्रयिक 
, कोठो की पक्ति वनाश्नो ! ये सव से नीचे की पक्ति होगी । श्रव 
5 इस पक्ति के कोठो से एक कोटा कम करके द्रसके उपर एक 
+पक्ति मौर वनाश्रो । इसी प्रकार एक एक कोठा कम करते हए 
कमश पक्तिर्यो बनाते जानो । जब दो कोठें की पक्ति वने तव 
से दी उपर की पहली पक्ति मान लो! ‡ 

२ इन कोठोंमें शरक भरनेकी रीति यद दै कि पदक्ती 
पक्ति फे दोनों कोटो भें श्चौर शेप सव परियों फ दाहिने श्रौर 
एवा ष्लोरके कोठोंमेंर्काश्नकरसो। ध्रव उपर से साल्ली 
क्रोणें को इस भति मरो करि भरत्येक खाली कोठे के उपर के 


ई + ६ आतार्य का भस्तार दखी । 
7 ष्यारैक्रिदोदौो कोठो पर उपर वाला कोडा म मीति 
1 बनाया कि उसश्च द्राहिनी शरीर यादु सुजाणं नीचे वाले कोटौ क चीच 
एर] 

¶मेरकौ व्यान से देखने खं समस में श्राज्ायगा किर नीचैकै 
कोठे ऊपर देवल पेमेनोदोकोठेष्ीहे गिनको द्रु कोठेक्री दोर 
गष स्पशे करती ध । । 


(३०६ ) 


दोनो कोनेके कोको जोढलो श्रौर शस खाली कोटेमे 
र्खदो. इस रीति से सन खाली कोठे भर जागे! 


ॐ शमय सथसे नीचे की पक्ति के कोठो फे नीचे वाः छोर 
से कमश शुरु लघु चिन्ह इस प्रफार स्यो किवार श्रोरफे 
छीर पाके कोठे के नीचे दिये हुए बर्ण के वरावर सर्व॑गुर चिन्ह 
रो, चय इस कोटे से दाहिनी श्योर के कोटं के नीचे जो चिन्द 
रणी -उनमे कमस एकं एक गुर कम करते जाश्रो श्नौर एक- 
एक रघु व्दति जाश्रो । यरो तक कि दाहिने छोर वाते कोटे 
के नीचे सच लघुं रूप श्राजायगा । अच इस प्रस्तार का जो रूप 
जिस कोठे के नीचे रणा है उस कोठे का श्च क यदह वत्तलाता है 
कि सर्वलघु, एक शुरु, दविर इत्यादि के रूपों फे इतने 
छन्द द्ग 

४, प्रत्येक पक्ति फी वई शरोर वर्ोकी कम-सस्याश्र 
कैश्मकरखदो नौर बां दोर के कोठे से लेकर दा्टिने छोर 
कै कौठेतककेश्रर्को कोजोड कर दादिनी भोर उसी पक्ति के 
सामने रखते जायो यद्‌ रूप सख्या दोगी 1 


उदादरण--ध् वर्णो के घर्न्वोसे सूपो फी सख्या क्या 
दयोमी ? शौर दन रूपों मे सवेनघु, एक गुरु, द्विगु इत्यादि 
रूपो फे छन्दो की सख्याए क्या होगी १ 


५ 


८३१० ); 
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इल--दिये हुए नियम फे अनु्तार ° पक्तियों फे कोटे 
चना लिये । सममने की श्रासानो ॐ लिए ्यावश्यकतानुसार 
दन पेति्यो सें "क, "ल इत्यादि वणं भी रख कलिय । 

अव प्ली पक्ति के कोठें में १ का शरक रख दिया। 
श्मीर रोष पक्ति्यो के दाने, बोर दछोरफेकोठों मेंभी शका 
दी रक रख दिया । श्रव सव्र से उपर धः साली कोटा 
है। इस फे छपर “क, ख' दो कोठे हैँ इत के प्रको ( १६१) का 
ओडर । इसे श्व कोठेमें रल दिया । इसी तरह ग घः 
काजोड'दष्ज' मेँण्व,च' काजोढडेश्छमेश्छु, ज'का 
जोड ४" में पज. काजोढदेष्टमें त्नौ, टका 
खोद ४ त' खाली कटे मं रखा । 


ऽऽ 5&|ऽ55)। । 5511 


^ 4) 

श्रव सीचेकी पक्तिके बा दोरक १ धक वाले फटे 
फे नवे ऽ555ऽ रूपरेखा 1 इस फोठे फे दाही शर्‌ फे 
कोठो के नीचे क्रमश ऽ१51,5511,5111, |} [स्प 
ससे । इससेसिद्ध हृश्रा किष्टवर्णो फेछन्द मेएकदन्द 
सरघ॑लघु का होगा, चार छन्दर्पे होगे जिन में १ गुरः 
दलघु दोग, ६छन्दक्से दोगे जिनमे ुर,२ लघु दगि, 
४छन्द्‌ रेसे ष्टौगे जिनमे गुरु! लघुषोगा श्रीर एकद्न्द्‌ 
सा होगा जिस में चारों टी गुर हेये । 

भ्रत्येक पक्ति फे श्रकों को जोड़ने से २, ४, ८, १६ रफ 
मिले । इन्दे क्रमश इन पक्तिर्यो के सामने दानी श्योर रख 
दिया } श्रत ७ वर्णो कौरूपसख्या९६ हुदै 

इस तरद मेर दवारा प्नत्तष्टो गयाकरिं ४ वर्णो केन्य 
की रूपनसस्या १६ होगी । श्रौर इन १६ रूपों मे १ दन्द 
सव॑ लघु का दोगा.४ छन्द एसे होगे जिनमे ? गुरुलु 
हग, ६छन्दे पसे होगे जिन मे> गुम २लघु दोगे, ° छन्द 
पसे होगे जिनमे २ गुरु एकलघु दोगा श्नौर एक छन्द 
फसा होगा जिसमें चसे टी गुर हेगि 12 

८. पताका 

छन्दो मे एक शुर द्विगुरु श्रादि रूपो की सख्ये जो मेर 
दासा भ्रकट होती है । भ्ररतार भ्रेणी मेउनका स्थान वनने 
की सति को "पताका" कते द । 


# ४ वर्णं का भ्रस्तार देखो 1 





( २३१२ ) 
' मांक पताकां की रीति 


१ दिये हुए न्द की मातरो के बरावर खडी पक्ति 
कोठे बनामो । भौर इन कोठो मे नीचे की ओर से क्रमश 
सूची-अ कः रखदो । इस प्रकार उपर के कटठेमें सुची. 
का छन्तिमिश्चक् ( पूणीक) रदेगा । भव ऊपर के, कौठे 
की चाहे शरोर एक कोठा बनायो चौर अव नीचे की शोर 
सूची-अ क वाले एक कोठे को छद कर उस के नीचे वले, 
कोठे की बाई" ओर फिर एक कोठा बनाश्नो 1. इसी प्रकार 
नीचे की श्रोर क्रमश एक एक कोठा घोदते हए -ऊपर वाले 
कोठो की तरद वाईै॑श्रोर जितने कोठे वनसे -बनालो । 
परन्तु सूची- क वाले सव से नीचे कोठे की बाई रोर 
तो जरूर एक कोठा बनाना ही दोगा । क्योकि सबवैलघु की 
तरह गुरुध्मों फा यद्‌ अन्तिम रूप दोगा । इन कोठें मेँ मेस 
अक इस प्रकार रखो-ऊपर के फोठेमे सवलघु रूपों का , 
भेसच्रक रसो छरौरशच्नन नीचेकी श्रोर कमश एक गुरु, 
द्विगुरु इत्यादि रूपों के मेरःश्रक रयो । श्रौर इसी कमस 
दन के गुसलघुरूप भी इन कोटो की बाहं रोर रख दो। 


) ~ 


१ ` यह पक्ति पताका'फा दण्ड द । 
र चन्द की रूप सस्या को सूवी-प्रक मौ कते ै। 


( ३१६.) 


२ सिन कोठोमेभेरुश्रफ रखेद्रुए षु उन कौ दानः 
ष्मोरे च्रादौ पक्ति में मेसयक कौ सख्या फे घराबर फे, 
-यमलो । न कोर्टोमे प्रक हस प्रकार मरो कि निस पक्ति 
केकोटे भरते दं उस के सूचीश्चकते लेकरनीचै तकके 
समर सूचीश्रक कमश ऽस उपर वाले सूची-घकमे से 
घटते ्ा्नोकिजिसकीवाई श्चोरमेरुका सफरयाष्टो। 
श्रौर शेपाकों को क्रमश इन खाली कोठो मे दाहिनी शरोर 
ररते जानो । मौर यदि कोटे मरते सेवाकी रह जपे तो 
उपर्‌ बाली भरी गर पक्ति के प्रस्येक कोठे केष्मकमेसे 
उन्दी सूवीश्य्फोंको-जो उपरके सूचीद्मकर्ेसेघटयेिजा 
चुके दै-किर कमश घटाते जाध्नो, श्रौर शेपाक श्रागे रसते 
जाघ्रो 1 शन्त में सव खाली कोठे भर अविंगे । परन्तु इस 
चातकाध्यानर्हेकिजोश्रक उपरके किसी केठे मे एफ 

चार श्रा चुकाहेवहश्यगेके कोटोमेन रखाजायगा । धस 

मेर फे श्रो की स्थानीय सस्या ज्ञात दौ जार्येगी। 
उदादरण-६ मात्रा बाजे ६३ छन्दो मेसेएक छन्द 

मपेलघु फा, पाँच छन्द एसे भिनमे एक शुरु, र चन्द पेते 








१. स्रूची्क याला कोखामी शादी पक्ति दासे फोठोकी 
गणने मँ शामिल्ल र] इसीक्लिषु ऊपर याले कोडे फे दाहिनी ध्रोर्‌ कोड 
मर्ह खीचा ग्या कर्ोक्िमस्तार श्ल श्रत्तिम रूप घर्वलघु एरु धी तता 


षट (देषो पाका) , न र 





( ३१४) 


चिनमें दो शुरु रौर एक दन्द ठेसा जिसमे त्रिगुर खी। 
भर्तार मं इन दन्दो के स्यान कषँ होगे ? अर्थात्‌ इनको स्थानीय 
सत्याएं क्यार्होगी १ ,.; 


111 111 | || | १३ (ना 
त क 
र 


5 §। 1 


< इत्य ५ 


इन के गुरु ल्-दिये, हुए छन्दो की माना & है । सदी प्किमे 
~ न्निये। दन केन्य ओं री न्तीश्णेरयि क्रमश 





( ३१४ > 


-गेठा ध्या वनाया। दसी करम से कोठेषमकोघोडषगगकीः 
गई ' ओर कोठा द, वनाया अरव सवसे नीचे के सूचो त्र कः 
ओले फटे श्व' की वार नोर भी एक फोढा ध बनाया । 
छपर फे कोटे तमे ९,१य/मे५, द्मे श्नौर "धमे 
१ काश्रक र्पदिया। ये सव मेर-्क है| "त कोठे वाल्ला 
शरक सर्वेलघु का सूवफ है 1 प्रागे श्य, द्‌, ध कोठें बाले 
छक कमश एकु गुरु, द्विगुरु, व्रिशुर श्यादि फे सूचकहजो 
„ इन फोटो के चारप रसै हए रूपों से प्रकट है 1 
। कोठे ्त' की दादिनी रोर फेचल्त एक ही कोटा वनाना 
चादि, क्योकि सर्व॑लघु की मेरु-मख्या शदै। कत, कोटे 
की दाहिनी श्रोर एक कोठा क बना हृश्रा है इसलिए इससे 
चछरागे कोठा बनने की अरूरत नही षै धथ कोठे की दाहिनी भोर 
ण" समेत चच, द, ज, फ पाँच कोटे बना लिये । इसी प्रकार 
कोठे द्‌" फी दाहिनी रोर 'ग' समेत 2, ठ,ड,ढ,ण्येय 
कोठे घना लिये 1 "ध' >+ की दृिनी श्योर एक कोटा श्वः तना 
इध्मा ही है \ चनाने की जरूरत नदीं दै क्योकि सनं गुरु का 
भीतोषएकष्ठी शूप दोगा । 
` मेरु श्रक वाले फोदे श्त केश्चगि "क कोठे मे १३का 
श्यकय्लाष्ठीहै, मरने की कोद जरूतदी नदीं दै, दौ, ^ 


॥ 


ध 
कोटे कै श्चागे के श्च, छ, ज, %' कोटे खाली द । उनमे सख्य 
भरनी है ! *. एक गुर के मेस श्चक वाले "थ' कोठे के उपर सूची- 
मक १३1 इसमे सेकमश शस,म, ग, च' कोर्टठो फे चक 


( ३९६ ) 


५५५३, २, १ घटालियि तो ८, १०,,११, ४२ रोप बचे । नद 
कमश बाई ्नोर से खारी कोर्ोमेंस्ख दिया । इसी प्रकार 
दविगार वाली पताका के कोठे ट' की दादिनी नोर बले €, 8 
ड, ठ, ए' खाली है । साली कोले के उपर के सूची शरक ख! के 
५मेसेकेटेष्ग'केरकोतथाकोठेष्व'फे१ को घटति से 
क्रमश ३ तथा ४ श्रक भित्ते! इन्दे कमश 2, ठ' कोढठोंसे 
कमश रख दिया । अरभीकोठेड, ढ, ण खालीरहै। १९ एर 
वाली पताक्राके कोठेच'केप्मेसेकोदेग)के२ को घटाया 
तो शक ६ मिला। इसे कोठा ड" में रा 1 फिर कोठे षव फे 
न्भेसेकोठे"्'फे१कोघटायातो ७ वचे इसे कोठे दमे 
रसा । अवे केटि छु के ्न्मेसेकेटेश्' के २ को घटाया 
तोम मिले । यह अक कोठाभ्व में ्ा चुका दै इसलिए दते 
च्लोड दिया । रव कोटे ष्ंःकेषश्न्मेसे कोठे श्वः कफे १ को 
टाया तो अक ९ मिला। इसे कोठे ए' मे रख ध्या। श्रव 
तीसरी त्रिगु वाली पताका मरने के क्ष फोठे "ग के रमसे 
कोटे ष्घ' के १ फे घटाने की जरूरत नदी है क्रयं कि 
साम संख्या वाले छन्दो मे पला स्प सवंगुर्‌ को 
होती लैसाकि श्व" कोठे्मे सला हृष १ का चक 
श्रकट करर्ा दै । । 


सु पताका,से श्रातो गया कि ६ मात्रा वलि १३ 
छन्दो मे से तेरदो रूम सर्व॑जतघु का.दोगा.। पोचवो, शरारी, 


४ ^ 
1 


॥ 


( ३७ ) 
दसन, ग्यारह, तया वारद्वयं रूप एक गुर का, दूसरा, तीसरा, 
चौय, छठ, सातवो, नवो, रूप द्विगु फा श्नौर पला शप 
त्रिर्‌ श्रथात्‌ स्रुरु का ष्टोगा ¡ # 


यणिफ़ पताका की रीत्ति 


१ जितने वर्णो छी पताका वनानी दो उसके मेस््र्को 
की मेर-सख्या फे बरावर यद्री पक्ति मे कोठे बनाघ्नो । श्म दन 
फोटो भें उपर की भोर से सर्यलघु, एक शर, द्विरारं श्रादि 


९ 


फी मेस-सल्याएं क्रमश स्य दो । श्रौर इन कोठो फे वादर वादैः 


श्नोर स्यलघु, एक शुरु, द्िरुर श्वादि शब्दों मे भी लिख 
तते प्रौर उनके रपमीरपदते } छव इतमेरुश्रक वातै 
कोठो की दादिनी ओर ऊपर से दुसरी पडी पक्ति भँ उतने 
फोठे चमाश्री जितने रूपक न पर्णो के टो । श्रौर एन कोठो 
भ नीचे से पर की र्षक कमश स्सदो । ध्याने 
कि ्रन्तिम सपाकं सवसे उपर कंकोठे में रहेगा जिन 
फो मेसेरुश्यकरयेहुए षै उन की दादिनी श्नोर पडी 
पक्ति मे मेर कों की सख्या के वरावर कोषे वनाश्नो । ¶ 








क ६ सान्राश्रा का प्रस्तार देखी । 

न सूची सक वाखा कोठा भी पदी पक्ति वाले फोट की गणना 
म शामिल हं । लीके अपर के मेसयन् वि कोटे का दद्धिती शेर 
कोटा मषा साचा गया } पवा परप्तार का प्रन्तिम रूप सर्वसु 
एक ष्टी षता 1 ४ वर्णं का प्रस्तर दे) 


€ ॐ ) 


२ इनकोटो मेंश्रक इस प्रकार भरो किलि पक्तिक़ 
कोठे भरने ह उस के सूची-अक रो छोड कर नीचे के.सते 
सुची- कं क्रमश ऊपर बाले.सूची-ख'क में से घटति जानो । , 
च्मौर शेषाकों को क्रमश इन खाली कोठो मे दाहिनी शोर 
रखते जाश्ो । श्चौर जो कोठे भरने से शेप रद जावे तो ऊपर 
"वाली मरी गई पताका की पक्ति फे प्रतयैक कोठेकेष्यकमें 
से उन्हीं सूची कों को कमश घटते जात्रो जो उपर के 
सूची-श्रंकमे से घटये जा चुके है] श्नौर इस तरह जो शेषाक 
मिले उने रागे के ग्बाली कोठो में स्ते जारो । शन्त मे स्र 
-खालो कोठे भर जावेगे । परन्तु शेपाकों 7 साली -कोटो.मं 
रसते समय इस वात का ध्यान रसो फिञो चक ङपरके 
किसी कोठेमे एक वार श्चा चुका दै वह्‌ ्रागेकेकोर्ठोमेंन 
गरखा जावे चस पताकां वन जायगी । 

उदा्रण--४ वणो के १६ छन्दो में से एक छन्द सवै- 
लघु का, ४ छन्द रेते जिनमे एक गुर, ९ चनद देसे जिनमे 

दो शुरु, ७ छन्द एसे जिनमें तीन गुरु श्मौर एक छन्द णा जिसमे 
चार गुरु ८ सर्वणुर ) रदे । प्रस्तार मे इन छन्दो फे खान कँ 
-दोगे ? अथात्‌. इनकी स्थानीय सख्याः क्या क्या गी > 


{ ३ ) 


~ , - वरणं कौपताका ' | 





क्रिया- वणं की मेख सस्यादि १,४ ६,४,१दह६। 
इन्दे क्रमश क,ख ग, घ, ङ कोठो मे रख दिया श्रौर इन मेरू- 
सख्या वाले कोटे की बाह ओर सवंलघु, एक रुरु, द्विगु 
श्रादि स्प ऊपर की श्रोर से कमश स्प व्ि यौरश्ब्दोंमेभी 
किख दिये । श्च मेरु श्र क वाले कोठो की दाहिनी तरर नीये से 
४ कोषे ग्वडी पक्ति मे वना द्विये इनमे नीचेसेही प्रमथ 
२, ४, ८, १६ स्पार रख दिये । ससे अपर वाले कोठे ध्व" मे 
६ स्पाक गरखा गया। 
अव कठि क की दादिनी ओर कोठा उनाने की रूर 
नहीं क्योकि समलघु काणक दही रूप होगा च्नौर दाहिनी श्चोर 
एक कोठा "च वनाद दघ्ना! "कोठे की दाहिनी शरोर 
ष्ट" समेत “ठ, ड, ढ' चारं कोटे चना लिये ! इसी प्रकार "गः 


५ (- ३२९) ) 


कोठे की दादिनी चोर 'त' समेत थ, द्‌, घ, न, लण्येछ कोठे 
बना लिये । इसी प्रकार कोठे व" की दाद्िनी श्नोर्‌ "प" समेत 
फ, च, भ' चार्‌ कोटे बना तिये श्रौर ड की दिनी चर्‌ एक 
कोठा ध्य' वना लिया । 

भेर-अक वाले ख! कोठे की दाहिनी श्चोर 2, ड, ढ' कोठे 

ली ह 2" के ऊपर वाले सूची-अक श्च" १६ मे.से (त, प, 
य'कोटोंकेश्चकघटयेतो फ़्मश १२, १४, १४ श्च ऊ मिले। 
इन्द क्रमश !ट, ड, ढ' कोर्ठे सें रख दिया । 

मेष-्र"क चाले 'ग' कोठे को दादिनी योर थ द, घन, लं 
कोठे पाली द| श्त के उपर ट' कोठा दै इस्केश्चकत 
मेसेभ्म,य,केश्रकर, १कोघटायातोक्रमश ६ ७श्रक 
भित्ते] इन्दे कमश ध्य द्मे रखा । श्रव नियमाुसार ट 
के श्रक र्स्मेसे थ, मके, १कोघटायातो १०११ 
मिले । इन्दव, न' मे रखा। श्रव 'उ' के श्रकटध्मेसे 
प, य के २,१९कोषघटायातो १८, ग्द भिल्े। ्न्यक 
८ कोठे में श्रा चुका है। इसे चोडदिया।श्रकष्येफो 
ल कोठे में स्सा 1 यद्‌ पताका पूरी हो गर । 
श्य त्रिगु पताकां के गाली कोठे भरने के लिएष्तःकेथ 
से भण्के >? को घटायातो३मिले। इसश्चककोषफः 
मे रय दियागश्मव भ्य के ६ य' के {को घटाया 
सो ५ मिने। इसको च' मेस्पा। द केऽमेंसेष्यःकेः , 
को घटानि पर ६ मिले।यह्‌ चरक ष्थादेच्मा चुकादै। 


[3 


ञ् भे 


६५१ 


( 


इसे द्ोड दिया । "ध'के ९०्मेसेष्य'के१ का घटने पर € 
श्या यह्‌ क भ में रख ष्धिया। यदं पनाक भी पूरी हप । 


श $, [न [4 ५ ५ 
सथणुरुका णठकद्ीशूपदेता इ इसलिए कोठे ध्यः 
मे १ खरकर्खदिया। चस श्रव पताकापृरी हो गह। 


श्रय यह पताका वतत्लार्हीहकति४ वर्णो के शधन 
में से सोलह रूप सवे लघु का दोगा ठगो, बारह चौव्ह्ाँ 
तथा पद्रहवौौ हप १ रुर का, चौया, छठा, सत्यो दस्मो 
ग्यारहवाँ तवा तेरहरनो खूप द्विगुरु क दृता, तीसरा, पोच 
तथा नैरगो रूप चिरर का च्रौर पदला स्प चनुरार ( स्वगु) 
काहोगा।)} 
६ मकटी 
जिल क्रियाद्वारा दु, मातर) वण, लघु, गुर तथा पिंड 
की समग्र स्यार त्त दती ह उमे "मंदी" कदते ह । 


प्राणि रू मवी की रीति 
१ जित्तनी मावाश्यो की मरी यनानी ष्ये चतनीष्ौ 
क्यो मे सहे कोठे यनान्नो । र्दन रोगेको प्म्ती षटु 
तेग्नाध्ो से साव पड़ पक्ति में कोटे नाश्नो । च्रवपडी 
पक्ति चाले कोठो की बाई श्नोर पती पक्ति के नानमे जानाना 





न ~ =-= ------ 
४ वफ का प्रस्तर देषो,। 


{ ३२२ ) 
की क्रमसस्या, दूसरी पक्ति के सामने मेदारु >, तीसरी पक्ति 
फे सामने सर्वला, चौथी के सामने गुरु, पौँववीं के सामने 
लघु, छठी के सामने चरणं तथा सातवीं के सामने ष्पिरड' शद्‌ 
किख दो । 
२ अव प्डे कोठे वालो पक्तियोँ इख प्रकार भयो कि पदली 


पक्तिके कोठोमे१,२,३, ° इत्यादि दयि हुए छन्द्‌ कौक्ष 
सप्याएटः स्यदो 1 दूसरी पक्ति के कोठो मे सूची केश्चक १९, २ 


३, # इत्यादि स्यदो । तीमरी पक्ति के ( सवे कला वाले ) ` 


कोठे इस प्रफार भरो कि पहली (कमार) तथा दुसरी (मेदक) 
पक्ति के ठीफ उपर नीचे बाले कोठो के त्र के गुणनफलो को 
तीसरी पक्ति फे ( संकला चले) कोठो में रखदौ । श्व 
चौथी पक्ति के ( गुर चाले ) कोठे इस प्रकार भरो कि वा घोर 
के कोठे मे शून्य श्रौर उससे श्रनि दादिनी श्चोर वाले दूसरे कोठे 
भश्काश्रकरसो ¦ श्वश्रगिके कोठे इस प्रकार भरोकि 
खाली कोठे की बाई श्रोर वाले कोठे के रक क्रांदूना करके 
इस खक को उसी कोठे के ऊपर वाले ( सर्वकला वाले ) कोठे 
केश्कमेसे घटावे । घटाने पर जो अक मिले उसे याक्ती 
कोटे मे रदे । पविवीं पक्ति के ( लघु चाले ) कोठे इस प्रकार 
भरो कि चौथी पक्ति फे (रारू बाले) कोठोकेश्चर्छोंकोवूना 
करलो ्रौर तीसरी पक्ति फे { स्वकला वाने) कोठोमेसे 


------ 


ग द्से चूची च्चक मी पढते) 


( ३० ) 

इन्दे कमश घटादौ, घटनिपरजो शरक मिले उन्दे कमश 
पौरवी पक्ति फे ( लमु यले ) कोठो में रपो । छखपीं पक्ति के 
( वणे चाले ) कोठे इस प्रकार भे कि चौथी (गुर वाली) 
सथा पयव ( लघु बाली ) पक्ति फे उपर नीचे वाले कोटो के 
्मकोंको जोडले । श्रौर इनके जोड को दी पक्तिके 
( वसँ बले ) कोठो मे कमश रसदो । च सानी पक्तिफे 
(पिख्ड वाले ) फोठे इस प्रकार भयो कि तीसरी पक्ति फे ( सर्वं 
कला बाले ) कों के शद्धो को क्रमश सातवीं पक्ति के 
{ पिष्ड वाले ) कोलं मे स्खदो । परन्तु ध्यान रहेकिदइम 
पक्ति के वा छोर घले फटे में शून्य ही रा जायगा ! चस 
भ्मकटी! तैयार टो जायगी । 

उद्र मात्राश्नो के छन्दो मे कुल किपने छन्द, 
कितनी मावा, कितने बणं, कितने गुर, भितने ्ञघु श्वर 
फितने पिण्ड होगि ! 


{ 2० } 


६ मात्रा्थो की मरी 
{ 
१ माघ्राप्नोकीकमसल्याण] 2 |>= | ३ 











२ सेद्ाफ 
३ सवेकला 
४ रुरु 

ध लघु 

६ वै 


७ पिण्ड 





क्रिपा--दविये हए नियम के श्नुसार कोठे चना लिय। 
शव पडो पक्लियो बले कोठा की वई श्योर पदी पक्तिक 
कोलं क सामने -एषसख्या, दूसरी के सामने भेदा, तीमरीकं 
सामने सर्वला, चौथी के मामने गुर, पचरी के सामने लधु, 
चछ मने ५ $ ॐ ८ ‡ शब्द 
छरी क सामने वरं तथा सतवा क सामने "पिण्ड शन 


लिख दियि। 


{ ३२४ > 


मत्र निचमाुमार पदली पडी पक्ति वे कोठो मे वाईश्रोरसे 
2, ०, 3,४,४) १ कम स्प्यर्दि रदी 1 पौर दूसरी पक्तिकै 
फोर्ठो मे १,०, ३ ५, ८) १३ मेनाकरपद्विि। 


अन तीसरी पक्ति के कोठे इक्ष प्रकार भरे ि पटली पक्ति 
के १, २,३,४, ५४ ६ दन्‌ माके कों दूरी पक्ति के १, ०, ३, ५, 
न, १३, भेदा सेरमशयुणादस््यातो १५८१,२.८२,३०८३) 
४>८४, ५.८८) ६०८१३ 7; ४, &) 2०, ५०, ७५८ अफ गुणन 
फल के मिले इनमे सेकोठे कमे १९, 'मे४शग'में8,श्' 
मे २० ष्टः मे 2० रौर भ्व मेत फा क ररया। ये सवक्ला 
फे ्प निफल अयि। 


श्रव चोथी पक्तिके कोटे इस प्रकार भरे येकि वा श्नोर 
से प्ले कोठे छ" मे ०तथाज मेश ग्या श्रय खाती 
कोठे "मके बाति कोठे ल'मेंश्चक दै ४सकादूना पियानो 
९४८२ २ श्रक मिला! दसय का शीर्पारु ख कोठे मेश्यक 
टै उमेसे शकम घटाया तो-२=रशेप रदा। इसे 
फे स्पा। इसी क्रियाके च्रनुमार 'फाफेन्कोर्से गुण 
कर मक ७ प्राप्त भिया खसे अपने शी्पाक शके९ मेसे 
घटाने प्रर ४ मिला इसे श्च" मे रखा । इसी तरद श्य के ५२ 
भ्या जीपाक २० मसे घटायातो २० ~१०= १० शोष रहा 
इसे ष्ट्य स्पा प्नौर टके १०० को शीपां क ङ" के ४० 


( ३०६ ) ' 
मे से घटाया तो ४०-२०= २० देप रदा इसे ठ मे स्सा। 
चस गुरुश्चो कौ सस्या ज्ञात हो ग । 


पोँचवीं पक्ति के कोठे इस तरह भरे कि कि चौवी पक्षिक 
कोटो केश्क ०, १,०,५, १० प्०्फको दूना किया तो कमश 
०, २,४, १० २०, ४० क मिले 1 न्दे तीसरी पक्ति के 
प्रक १,४, ६, २०, ४०, ऽर मेसे घटायातो १, २,५,१० 
००, ३८ प्रक शेप रहे । इन्दे कमश वाईश्रोरसेष,ट,ण 
त,थ,द्‌' कोठो मेर्ख दिया। इस तरह लघुर््ोकी स्या 
ज्ञात दो गई । । 


छठी पक्ति के कोठे इस तर भरे गये फि चौथी पक्ति के 
०,१,२८,५, १०,०० में पोच पक्तिके १,२) ५, १०, २ 
३८, अरङोकोजोढातोत्रमश १, ३, ७, ६५, ३० शौर र 
यक मिले । इन्दे चटी पकतिकेष,न,प,फ, व, भ में बाई 
रोर से कमश रख दिया । इस तरह वर्णो की सख्या क्षातत 
द्यो गई । 

श्नघ सातवी पक्ति फे कोठे भरने के लिए तीसरी पक्ति क 
१, ४, ९, २०, ४६०, प्रौर ऽप रको केश्यधेकियितो रे, रुष 
१०, २०) भीर ३६ अक मिले । इनको याई श्योर कमश म, य 
र, ल, व, श्रौर,स् कोठे मे रख दिया ! वस पिंड सख्या भी न्ञात ^, 


दो गर । 


( ३२७ }) 
इस तरद इस भकंदी से स्ट ्ो गया कि ६ मात्रा्भो फे 
छल १३ छद्‌ दते 1 हन छन्दो मे बल ७८ मात्राः होती है, 
न मे २० गुरू, रौर ३८ लघु दोते ह, छल ५८ वणं श्यौर ३९ 
पिर होते रै ।? 


वर्सिक पटी की सैति 


१ जितने वर्णोकी मकटी वनानी हो उतनी दी सदी पक््यो 
में कोठे घना्रौ । श्रीर इन कोढों को फाटतती हर रेपो से सास 
पड़ी पक्तियो में कोटे वनाश्रो । श्रय पडी पक्तियो बाले कोटो की 
बाई शरोर पनी पक्ति फे सामने वर्णो कौ क्रम-सख्या, दूसरी के 
सामने मेद्‌-सख्या तीसरी के सामने संकला, चौथी के सामने 
बर, पांव के सामने शुरु, छो फ सामने लघु तथा सातवी 
फे सामने पिण्ड शब्द्‌ लिपदो। 


> श्रव पष्ट पक्तिं बते कोठे दस प्रकार भरी भि 
पूली पकित्त के कोठो मे गईं रसे १,२, ३ इत्यादि विय 
इए वर्णो की क्रम स्यार स्प दो । दृमी पक्त के कोठो मेसूची 
केश्मक२, ०, =, २६ त्यादि रख दो | चीची पक्रिति के कोठे 
इस तरद भरो फ्रि पहली ( क्रम मर्या बाल्ली ) तथा दृस्तरी 








‰ ६ मात्रार्यो का प्रस्तार देसी । 


{ च्म्प } 


(मेदा वाली ) पिन के तले-कपप वलति भँ के अको के 
शुन फलो फो चौथी पक्ति के (वणं बले) कोने मे बाई 
शरोर से क्रमश रपरो । पोच पक्ति के ( गुरु बाले ) कोटे 
इस प्रकार भरो रि चौथी पक्ति के ( वणं बलि) कोठें के 
व्मकौको श्राधा करके पांचवीं पस्तिके (रुर वाले कोरठोमे 
रपरदो । छठी परित के (लधु बले) कोठो मे कमश वे ही गरक 
र्सल्लो जो ( गुर वाले ) पौचवीं पक्तिके कोठो मे स्पे 
सर्यकला वाक्ते तीसरी पक्ति के कोठे इस तरह भरो फि पौँचवी 
पक्ति के गुस्मो के चरको के दूने मे ची पक्ति के लघुध्यो को तले- 
उपर फे छम से जोड लो, नोर इनके योगणल को वराई शरोर से 
क्रमश तीसरी पक्तिके कोठे स्ख ठो 1 सातवीं पक्ति फे 
पिख्ड वाले कोरे के भरने के लिए तीसरी पक्ति के ( सर्वकला 
वाले ) कोटो के श्र'कोंको च्माधा-चयाधा करके वाई चओरसे 
क्रमश सातवी पक्ति फे कोटो मे रदो । व "मकरी" तैयार 
दो जायगी | 


उदाहरण वणो के छल कितने छन्द होगे, कितनी 
मात्रा, जितने चण, कितने रुर, फरितने लघु श्रौर कितते पिण्ड 
होगे? . 








® वणिक चन्दे अ भतयेक वर्य केदो ही सूप ष्टे हे पक युन थौ 
बसरा घु खूप! इल सेजो सस्प्ा गुर्रोकी होगी वही लधु 
ीसौीष्टोमी } 


८ ३२६ ) 
वर्णो की मर्पदी 
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क्रिया--नियमाटुसार कोठे धनाक्रर पड़ी पक्ति वलति कोठो 
फी पहली पक्ति फी याह रोर वर्णी कम सख्या, दूसरी की 
वा श्रोर मेदाक, तीसरी की वाद चोर सर्व॑क्ला, चौयीकी 
वाई श्रोर वणे, पोचवीं फी वई श्योर गुरु, छठी की वादं शरोर 


= क 


घु तथा सातवीं की वाद श्रोर पिर्ड' शब्द लिग् दिये ¡ ˆ ^, 


१, =५& 


( ३३० ) 


प्रव नियमानुसार पडी पक्ति वाले पहली पक्तिके कोठो मेँ 
वर्णोकी१,२,३, ४ क्रम सख्यां लिख दा । दस्र पक्तिके 
कोठो में क्रमश २,४,८, १६ मेगक र दिये । प्रव चौथी - 
पक्ति के कोठे स प्रकार भरे कि पदली पक्ति के १, २,६ ४ ' 
क्रमोकों को दूसरी पक्ति के २,४.८८, श्द्मेदारकोसे क्रमश 
गुणा किया तो गुणनफल मे २, ८, २४, ६2 मिलते । इन शर्क 
कोष्च.चछ,ज,क'कोटोमे वाई शरोर सेक्रमश रस ण्यि। 
श्रव पोँच्वों पक्तिके (शुरु वलि) कोठे इस प्रकरारभरे फि 
वौयी पक्ति बाले कोठो के २, ४, २४, ६३ श्चं के सावे घ्राधे 
क्रियि तो क्रमश १,४, १२, ३२ अक मिले! वाई भरसे 
कमश इन्दे ट, ठ, ड, ढ,' कोठो मे रख दिया । यदी सख्यि 
लघुमोकी भी होनी इसलिए छठी पक्ति के तत,थःद,ध' 
कोठो मे भी च्योफी त्यो यदी सख्यां रली } 


च पचमी पक्ति फे गुरु अर्णोके दूने १२८२, ४८२ 
१०१९२, ३२०८२ श्रर्थात्‌ २, ८, २२, ६५ मे छंटी पंक्ति कं 
१, ४, ६२.३२ लघुश्रों को जोङ् कर योगफ़लो २+ १, ८ +£, 
२४ ११२, ६७ + ३२ घ्र्थाद्‌ २, २२, ३६, श्प को तीसरी पक्ति 
फे कोठो मे बवाष्श्नोर से क्रमश रख दिया। इस तरह स्वं 
कलापे ज्ञात होगङै 1 





णक गुरु मेँलोलघु मत्रं होती हे। इसीसे गुद्यकोको 
दोसे शुः किया गया है 1 | 


&. ४ ई 


च ॥ 


व्िकः-- 
शु भ्स्छत दत्त 
मन््राक्रान्ता 
हुततिलमित 
शिखरिषी 
मलिसी 
भुजग प्रयात 
यशस्थ विलम 
शाद्‌ विकौडित 
२ हि-दी णिक 
भिताक्तरी 
सयैया 

श्मनग शेखर 
कर्मा 
कृपाण 
श्मरित्लि 
चौपद 

चोपा 

दोहा 

सोरछा 
यनान्तरी 


५ 
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1 ० 


~~~ --~ ~--+--~------~ 


शगार, श्वन्त करस 


वीर, रौद्र, भयानक 


वीरः, करुण 
करुण, शगार, शान्त; 
शगार, कस्ण्‌ 
वीर 
चीर, भयानक, रौद्र 


सभो रमो मे भयुक्त द्धो - 
खकते हं 1 


(4 


(॥ 
1 1 


५ ~ = क 

क्‌ [रप नी हद प्रं मि १६, १८ इ दत कि 
09.22.121... 
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र षद दनान, न्म्‌ | क सकि हुम 
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1 #) (म 
पिषः 

श्र१।द (2१ १२) 1 
पिर (क्‌ पुरदथ) | 
५६ 1 द्त्थ्ग्ण 
रपम्ण-ष १ 
पथुपधपर | 
शिमिागिति ॥ 
0 11111 शाम्‌ र्मे 
स्थी (सपिर) गर 
1111 | 
गोष त 
मोपोना र | चीर रम 
ष्मा ॥ | 
गृ स्वी योर, रत्र 


यरयै मार) परप, नान्त 


यि कः-- 
१ सन्टन प्रत्त 
मन्द्राणान्ता 
दरतविलपित 
शिखरिणी 
मालिनी 
भुजग प्रयातत 
यशस्थ परिलम 
शादरूल वरिोडित 
२ हिद रणिर- 
मितान्तरी 
सवैया 
प्रनगन्तिेखर 
कया 
कृपण 
ध्ररिस्त 
चौद 
चीप 

दोहा 

सोरठ 
धनाक्तरी 


( ३३३ ) 
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५,.-- -- --~--*-- ~ 


गद्गार) शान्त, कर्ण 


वीर, रौद्र, भयानक 


चोर, करणं 
करण, शगार, शान्त, 
शगार, कर्ण 
चीर 
चीर, भयानक, रौद्र 


सभो रमो मे प्रयुक्त ह्ये 
सक्ते रै । 


( ३३४ ) 


समस्यापूर्ति प्रौर छन्द 
पर्चिकरार सव से पटले देखे करि समस्या के शव्द्--यद्यपि 
पव समस्याश्योंकायुग गया फिर भीदइस पर विचार कर 
लेना, च्रजुचित नदीं है--खमस्यापूसिं करते समय श्रथवा वणं 
किष छन्द्‌ मे फिट वैठते ई, छन्द के निर्णय में उनके तुकान्त 
चिशेप महायक दीति द । छन्द्‌ चुन केने फे वाद तुकान्तो की 
सोज्न करे † । यह्‌ सव रोने के वाद्‌ विपय चौर उसके श्ययुकरूल 


रस पर दृष्टिपात करं । 
जिस छन्द मे समस्यापूर्ति फी जाती है उसके चौथे चरण 


मही भराय दी हुई समस्या के शब्द या वणं तुकान्त करूप 
मे रसे जाति द । इसलिए सव से पदतले दमे चौथा अथवा 
अन्तिम चर्ण ही रच क्तेना चादिए । शेप चरणो की पूर्तिमे 
उसी विधय का प्रतिपादन करना चादिए। ध्यान रहे फ समस्या- 
पूवि फे चस्णोमे रेखा कम रखे कि चरणो में उत्तरोत्तर 
उर्फ बढता जाय शौर अन्तिम चस्ण सव से जोरदार 
सिद्ध दौ। साथ दी अन्तिम चरण में समस्या के गव्द ्रयवा 
वणं इस कौशल से बैठाने चादि कि सहजे स्वाभोबिकता 
का श्रमाव न जान पडे! वरन्‌ यदी मालूमद्े किये श्टाब्द 
अधवा चणँ स्वभावत ागये दै । इन्दे यददो लने का को 
प्रयन्न नदीं किया गया है । 

न श्रतुकान्त पर्दौ में पूति करने परं श्न्त्यानुप्रासं फे चलाने के 


कमर मे पड़ने षी भी अरूदत नदी है ! विषयानुसार रचना के शन्तिम 
चरण के श्रन्त मे समस्याः के गब्दं रथा वणं जाने षी काफी टै । 


( ३३४ > 


उदं के चन्द 
वास्तव मे उदु कोई भिन्न भाषा नही है । दिन्दौ की जिस 
शैली मे वस्यो, फारसी के तत्मम श्ण की भरमार रहती दै 
श्राजकल उसे ष्टौ उदू कहते! जो दहो, हमा च्रभीष्टहै 
टिन्दी छन्दो के साय उदः वदो की वुलना फरना । 
यदि दिन्दी फे छन्द शास्र कीद्षटिसेष्दृः फे छन्दो पर 
विचार क्या जायतो यद्‌ भानं लेने में सनिक मी श्चापत्ति 
नरह की जा सकती फि उदू की सारी वहे दिन्दी के मानिकं 
छन्दो फे श्रन्तगत श्राजानी द। यदी कारण रै मि श्राचायं 
भरिखारीदा्त जी ने माता युक्तो की कल्पना करके श्रौरन्येन्ये 
नाम देकर दूर फे प्रसिद्ध दन्दो को उसमे रख लिया है । हमने 
भी मात्रा मुक्तकं में इनकी चर्धा करटी है । 
ऊय विद्वान का मत दै कि उदू वहतं फी-जो चास्तच मे 
श्ररवी, क्रारसी की बदरे है-दहिन्ी फे माधिकं छन्वो मे गणना 
करते हए भी यद मानना ही पडता दहै कि भरनी, फारसी फी 
वहसे की श्रपनी शैली कुल भिन्न अवश्य दै । नौर वद्‌ उसी 
तर्‌ भिस तरद कि सस्छृत वृत्तो की । उदू" के छन्दो को मानिक 
वथा बर्थिक छन्दं मे स्थान ठैनेकेक्लिएद्मारे पास इसके 
सिवाय शरीर कोई चारा सरह है कि गतिक श्रनुसार निर्णय 
कर { सदाकवि नाथम ध्शकरः रामा ते उदू वदरं फा नास 
स्सा " यजगीत्त ?, माचिङ श्थवा वर्णिक जिस छन्दसे 
किसी राजगीच की गवि मिलवीदै उसी फे नाम के माथ 


( ददे >) 


समस्याषरर्ति श्रौर छन्द । 
पूर्सिकार खव से पहले देसे कि समस्या के शब्द--यद्यपि 
अव समस्या कायुग गया फिर भी दरस पर विचार कर 
लेना, अनुचित नदीं दै-समस्यापूतिं करते ममय अथवा वणं 
किस छन्द मे फिट चैठते है, छन्द के निशंय में उनके कान्त 
विदोप महायक दति दँ । छन्द चुन लेने के वाद ठुकान्तोकी 
खोज करें † । यद्‌ सव होने के वादं विपय श्रौर उसके अयुद्रूल 
रस पर दृष्टिपात करर । 
जिर छन्द मे समस्यापूर्ति की जाती दै उसके चौथे चरण 
मेही प्राय दी हुई समस्या के शब्द्‌ या वणं तुकान्त केरूप 
मे रसे जति है! इसलिए सव से पले हमे चौथा त्थवा 
श्न्तिम चर ही स्च लेना चादिए ! शेप षवरणों की पृतति से 
उसी विषय का प्रतिपादन करना चाद्दिए। ध्यान रहे मि समस्या 
पूषि के चरणा में एेसा कम रखे कि चरणों मे उत्तरोत्तर 
उत्फपं वढता जाय श्नौर अन्तिम चरण सव सै जोरदार 
सिद्ध टो साध ही छन्तिम चरण मे समस्या के शब्द्‌ सयवा 
वणं हसं कौशल से वैठाने चादि किं सह स्वामोविकता 
का श्रमाव न जान पडे! वरन यदी मालस दो कि ये शब्द" 
अथवा वर्णं स्वभावत श्रागये है । इन्दे यद लाने का कोई 
प्रयत्न नदीं किया गया है । 
न श्रतुकान्त पदो मे पूर्ति करने पर श्न्त्याचुमास के तलाशने के 


आमद म पने की भी जरूरत नष ह । विषयाजुसार रचना के अन्तिम 
चरया ॐ श्यन्त मे समस्या के राम्द्‌ अथवा व्ण श्राजाने ष्टौ काफी टै। 





( ३३५ } 
उदं के छन्द 
वास्तव में उदू गो भिन्न भाषा नींद । हिन्दी कीनि 
शैली मे श्री, क्रारसी के तत्सम शब्दो की भरमार रहतौ दै 
ऋअजकल चसे ही उदू कतेहै। जो हो, हमारा श्रमी 
हिन्दी छन्दो के साय उदः बहरो की तुलना करना 
यदि हिन्दी फे छन्द शास्नोकीदष्टिसेव्दूः फे छन्दो पर 
विचार किया जाय तो यष्ट भान लेने मे तनिक भी श्रापत्ति 
मदी की जा सकती किड्टूः की सारी वहर हिन्दी केमािक 
चन्दो के अन्तत जाती है। यदी कारण है कि श्ाचा्य॑ 
भिसारीदास जी ने माना मुक्तो की कट्पना करके श्रौरनयेनये 
नाम देकर दू फे प्रसिद्ध छन्दं को उममे रख किया है । हमने 
भी साचा मुक्तकं से ईइनकी चस्वा करदी है । 
छु बिद्धानो का मत है कि उदू द्यं की-जो वास्तव मे 
चरी, फारसी की वदरं है--दिन्दी के मात्रिक छन्दो मे गणना 
करते हुए भी यद्‌ मानना दी पडता हैकि श्रमी, प्रारसीशी 
वदरो की श्चपनी शैली कुं भिन्न अवश्य दै । श्नौर वह्‌ उसी 
तर्द भिस वर फि सस्त वृत्तो की । उदु फे छन्दो फो मात्रिक 
हथा वर्थिक छन्दो मे स्थान देने फे ज्िषए मारे पास इस फे 
सिवाय श्रौर कोई चारा नदीं है कि गति के ्रसुसार निय 
करे । मदाकवि नाथूराम शशकर' शमां ने उदू बहो का नाम 
स्वाह ' राजमीत , मानिक श्रथवा बर्फिक जिसे छन्दसे 
किसी राजगीत की गति मिलती दै उसी के नाम फे सराय 


( ३६६ ) 

‹ राजगीत ' शब्ट जोड कर उन्दोनि ददूः वदरो फे नामरयेदै, 
जैसे, श्शुद्धमा राजगीत' 'सम्विस्यात्मक राजमीत' इत्यारि 1 

श्रव यहाँ हम उदु छन्द्शास्त्र की मोटी मोटी वतिं सरेप मे' 
दिखा कर प्रागे उन छन्दो फे नाम व्िदेते दै, जिनकी गति 
दिन्दी के छन्दो से मिलती जुलती है । 

छन्दं फे नियमो फो उदू मे ' इल्मेउस्ज ' कहते है । 
चरणों की सख्या के विचार सेएक चरण वाले चन्द को'"भिसय' 
दो बले को! शेर या चेतत " तीन बाले को ` सुसर्तिस ^ 
चार बले को ' सुरथ्या " पांव वाले को ‹ सुखस्मस „ घु वाले 
को ' भुसदस ", सात वाले फो ' सुसन्चा ", भ्राठ वलि को 
* मुसम्मन » नौ चाने को ' मृतस्सा', श्रौर दसं वाल्तेको 
‹ मुगष्शर " कहते है । 

छन्द के श्चारम्भ के शेर को “मतला श्रौर श्चन्तिम शेर 
को 'मकता' कते षै । 

छन्द के चसर्णों की जाँचने की रीति को तकतीश्चः 
कते हे । 

रदीफ श्रार कार्या 

चरणान्त मे निर्तर श्चाने , वाले शब्द्‌ को 'रटीफ' कहने 
1 इसका शरव सी सदा एर हौ रहता है ) रदीफ प्राय मतला 
के दनो, दी चर्ण में श्नाता दै, श्रौर श्चाते चलकर प्रसेक दोर 
करे दूसरे भिशरे मे त्राता है । यह्‌ ण्क वशु सेःलेकर कितने ही 


चर्णौतेककादौ सकवादै। ,, ५ ० 


( इद ) 
रीफ से दन्ते ने चाले "सानुप्रास" शव्द फो चक्वाकियाः 
कते है । यह विपम चरणों में सयोग से पम्न्तु सम चस्णों 
मेचोखष्र श्राया करता दै मतलेकनलोनोचर्सोमेहीमाय 
करफिया घाता है । यह सदा बद्रता रहता है श्रौर इसका श्रथ 
भी वदलता रहता है । सदीफ श्रौर क्राण्तिया सममे के लिप याँ 
एक दो उदाहरण दे दिये जते है - 
(१) 
चसो से हो रहा दै वरदम “स्मो "हमारा । 
इनिया से मिट रदा है नामो"निौ'" "हमारा" ॥ ९ ॥ 
फु कम नदी च्रजल्त से स्ववे.ग्यो ' “'हमास" } 
कक लाश वे कफन है ' दिन्ोस्तौ" हमारा" ॥२॥ 
इल्मो कमाल ईमा बराद शोः प्रहे ई" । 
देशोतरय फे बन्दे गफल्षत मे "सो" "दे दै" ।॥ ३॥ 
सूर ह्ये फौमी इस खयात मे जगा" ^द५। 
मूला हु्या क्रिसाना षानोँ को फिर सुना “द ॥ ० ॥ 
युव त्ब्रीय्ो की श्फसुदेगी भमिटा" दे" | 
उठतेहुए शरे शस राख से “दिखा” “द ॥ ५ ¶ 


--चकवस्त 
(२) 


क्‌ रहा दै श्चासमों यह्‌ सव ' स्मो" “ङु मी नदीं ` 1 
पीक दूरगा एक गदश में "जहो "कुच मौ नदी” ॥ 
सेक्ती दै एवसम क्रि सैखे "जर्दा" ' इद सी नही" 
चीखती हु वुलबुते याल का ° निश” “कुद भी सर्दी” 1 


( ३८ } 
सरूतवालो का पता देते है तस्ते गोर्‌ के। 
ग्मोज मिलता है यँ तफ याद “असो " “छु मी नरह? ॥ 
जिनकी नौवत की सदा से गुँजते मे ्रासर्मो" । 
दम चसु द मक्वयें में रन शं" “छव मीनं ' ॥ 
जिनके मदलों में इसरो रग फे फानूसत घे। 
माड उनकी कत्र पर है शरीर "निर्शो “कद्ध मी नदी» ॥ 
--्रनात 
श्रायो मन ्ाय तव श्राययो रष्योनंकचू, 
भयो गुर ज्ञान फेरि “भायवो" “कहा रदो 
कै "पद्माकरः सुगध की तरग जैसे, 
पायो मतसग फेरि '"पायवो” “कद्‌। रद्यो ' ॥ 
दान चलवान चल विविध वितान वल, 
छायो जस पुज फेरि “घछायवो"” “कहा रद्यो" । 
ध्यायो राम रूप त्य ध्यायो र्यी म कदु, 
गायो राम नाम तवं “गायवो” “कषा रयो, ॥ 
। ' -पद्माकर 
टिप्पणी पदल्ते छन्द के पदले दूसरे शेरे मे "समो", 
निश, "गयो", 'हिन्दोस्तो", तीसरे मे 'हो, “सो, चौथे मे "जया, 
'ना'{न्नौर पवये मे मिटा". दिस "सदौ ह जो बरावर वल 


† जगा, सुन, भिरा; दिग्पा, श्रादि मे श्रकार स्यरष्टोनेमैमे 
यद्‌ रदीफः भाने ज्येये वर्योकि स्वर-या्य लेना भी श्चयुपास के 








श्न्त्मतं है 2 


{ २३६ ) 


रद श्रीर्‌ इनके श्रयं मी वरदे णद! श्नौर कमश 'हमायं 
षे ह, "दे" क्राफिया है जिनके एक हीं अर्थ है रौर जो बरावर 
चहीश्रारहैदहै। 
सी तरद्‌ दृसरे छन्द मे "सर्मा, 'जर्हो, "निश, (नो, 
ष्मो सटीक ्रौर "कुड भी नही" काकिया द 
तीसग छन्दं हिन्दी का मनदहरण छन्द दै । इस में "माययो, 
श्पाययो"ाययो ,'गाय्वो', रफ च्नौग कहा रमो क्रापिया है । 
छन्द मेँ जय श्रकार के वाद कोई श्मन्य खरश्रा जातादै 
तो कभी कभी श्रावल्यकतानुसार इम च्रकार का लोप कर देते 
, रौर रकार बाले व्यजन में श्रागे कोास्बर मिल जाता रै यह्‌ 
शछ्मल्लिपो वरन का चिकार" कदलाता दै, समे "उदन सस्ति 
लाखों कडी भ्वात' उट नदीं कती ॥ --पेताप 
स मिसरे मेँ वाक्त के रकार कालोपकिया तोभ्तरूप 
रह गया । उसमें श्रागे का 3 मिलाया तो यह्‌ रूप हथा-- 
करंडी बातुर नहीं सकती" उसी तरद्‌ इसरी 'तकतीश्च' भी की 
जायगी । ध्यान ररे कि 'ेन' का उचारण भी श्यलिफः ( अ ) 
यत्‌ दोता दै पर बह लोप नदीं होता । 
गण को उदू मे स्कून श्नौर गणो को असकान कते । ये 
सुतदरर श्नौर साकिन इन टो तरह फे ष्णो से वनते दै] जिन 
चरौ पग्डवर (च), चेर (इ) यर पेश (उ) रदतैर्हैवे 
वणं मुतहरकि कहलाते द छरीर गान्दु फे शन्त में रहने चाले खर 
रहित ( हलन्त ) व्यजन को साकिन कडते दँ 1 परन्तु निस्वत 
( सम्बन्ध चाची ) वाजे प्रयोगो मे पले शच्द का साकिन वणं 


( ३५० ) 

मी जेर (इ) लगने के कार्ण सुतदरसिकि दो जाता है, समे ~ 
शुल्‌' मे शु" सुतहरकि ्रौग ल्‌" साकरिन दै परन्तु जव "गुल 
नरमिस्--गुले नरमगिख पटा जायगा तवं गुक्त' कान्ल'भी 
सुतदरर दी माना जायगा । 

जिस प्रकार हिन्दी के छ-दशस्र का साया दारोमदार गुर 
लघु पर दै! इसी तरद उदू मे सानि श्रौर मुतहर्रिकि पर है । 
जिस सरह लघु गुरु के उलटफेर से हिन्दी मे लघु गुम श्रौर 
श्राठ गण मिलकर पिंगल के ये दशाक्तर सारे छन्दशास्के 
मूल मे व्याप्त रहते द । ठीक उसी तरह साज्रिन श्चौर भरुतदरिको 
के हेर-फेर से उदू मे भी दस अरकान वन जतत है, यथा"-- 


रिन्दीगण स्प उद्नाम उदाहरण 

भगण ऽ55 मफञ्ल्ुन पैमाना 

यगण॒ 155 कफञ्लुन हमेशा, करम कर 
सगण 515 फायलुन्‌ ण्याम का, कर्‌ करम 
सगणं 11§ फय्‌लुन्‌ जगना) जराकर 
तगण 551 मकल चाजार 

अगण 151 फोडल कमाल 

भगण 511 फा (फे) लुन वार, येर्‌ 
नगण 111 फाश्मल सहल, नफर 

लघु 1 २ ष 

गुर 5 फते चरा 


पै करम्‌. + के ^म' का हलवत उच्यारण्‌ होने से ^ गुम दो जायगा 
रौर "कर में “र स्ता इलवत उच्चारण होने से श्क' का गुर्‌ उच्चारण 
दो जायगा | इस तरह (करम कर का चक्रम्‌ फर होने से ‹यगण का 
स्प बन जायगा) 


॥ # र 


( ३४१ ) 


किसी शुर वणं मे शयान पर उदुःमेदो लघु उरणं कः 
सेने फा कायदा है, परन्तु इसके साथ ही यह कौन्मीष्ैतनिदं 
छु वर्णो फे पहले लघु मको मीदरम्य श्र रह सक्ताद 
परन्तु दूसरे मे श, उ, ऋ" नक्ष रह सकते । केयलं रकार (शय) 
टी रह स्फता द । वह्‌ भी रेमाद्यो मिसे हलयत्‌ पट सरे, 
जैते --हम, तुम मे भमः हलवत म्‌, पठा जा सकता है । 

हम पहले चतना श्रयिष्टे ्रिउटूः ऊ जिम छन्दकी गति 
दिन्मी फेरी माधि यन्देसे मिलती हो तो ऽसे भात्रिष 
चन्द मेँ आनलो श्रौर जिसकी गति वणिक न् मे मिलती ष्टो 
उसे वर्णिक उन्न भँ मानलो । जमा कि मदाकपि नावूराम 
शकर शर्मा ने कियाष्टे 1 हम उदाद्रणाधं यहाँ छख र्से ही 
ओओडे से छ्य के उदाहग्ण॒ दिये देते रै* -- 


६१) 
५ मकाङ्ूलुन सफाैलुन फञ्लुन्‌ 
1555 1555 155 


५ काँ ष्टौ ठे हमारे राम प्यारे। 
सुभे तुम छोडकर नको सिधारे ॥ ध 
--भारतेन्यु 
हिप्पसी-- दमक हिन्दी नाम~-्वुमेर है 1 
२ कायलातुन शायलाठुन यलि प्पयदुन 
८ 5155 5155 5155 515 
ण्टू के कन्द-रप्स् का पूरा अभ्ययन किसी वड़ा पुम्नक सै 
करना चाहिए । 


( ३२ ) 


दिल इवाठत से चुराना श्रौर जन्नत की तलय। ! 
कामचोर इम काम पर्‌ किस मुद से उजरत की तलय॥ 
रिपणी--दिन्दी में टुसे शगीतिका' कते हे । 
३. मताद्लुन्‌ , मफाद्रूलुन , मफादईलुन्‌ , मफाद्रूलुन , 
1555, 1555 , 1555, 1555 , 
श्रवस श्रहले-वतन उनसे वलय हम्दाद्‌ करते है । 
जो श्राधी उस्र तक यूरुप की दस्रौ याद करते ह ॥ 
-- येद चनारसी 
रिपणी- यह हिन्दी में विधाता कलाता है । 
४ मफडल, कायलातुन, मफडल, फायलातुन 1 
55, 5155, ऽ8।, 51515 
वह पाम ही खडा है, पर दूर मानतां है । 
किस भूल मे षडा है, कुद भी न जानताहे ॥ =, 
-नाधूराम शकर शर्मा 
रिप्पणी-यह दिग्पाल छन्द दै । शकरजी ने इस्तका नाम 
शुन्दसास्मक राजगीत' रक्खा है । 
५ मुस्तफ्इूलुन्‌ ; युम्तष्इलन्‌ › मुलन , सुम्तरदलुन्‌ । 
5515 5513 5515 5515 
भँ सममता था कदी भी, उदं पता तेरा नही । 
~ श्राज श्शकरः तु. मिला तो, कं पता मेरा नदीं ॥ 
--*राकरः 
रिप्पणी--टिन्द मे इसे 'हरिगीतिका' कहते है । प० नाथूराम 
शकर शम ने इम का भित्र मिन्लाप साखी" नाम रा दै । 
६ मकड्ल, मफाईल, मफाईल फञ्लुन्‌ 
551, 1551, 1551; 155 


4 324 + 


जिसको तेरी योनो से सरोकार रहेगा) 
यिलफलै जिया भी तो वो बीमार द्देगा 
रिष्पखी--दिन्नैमे ये 'व्रिदासै' छन्द कटलाता दै । 

७ फालुन , फाटरलातुन , पायल्ुन 
5155, 5155 , 515 
सुमह गुजर शाम होते आई "मीर", 
तून चेता श््ौर हुत दिनिकम रदा 

मीर 
टिप्पणी -श्मे हिन्दी मे (पीयूपवपे' कते हं । 

८ फलन्‌, फञ्लन्‌ , फञ्छुन , फञ्लुन्‌ 
155 + 155 , 1.55 + 155 
समायाहे जयसेतू गणो मे मेरी। 
निधरदेखताहूंरधर तूष्टीत्‌ है॥ 

दिपणी--दिन्दी मे इसे भुजगप्रयात' कते है ! 
९ फडलुम्‌, फ भलुन्‌ , कञ्लुन्‌ , कश्ल्‌ । 
॥55 } ।॥$5 + 1535 ) 15 
महादे को भूतल जाना नही 
भ्सरीओरौरसे लौ क्लगाना नही ॥ 
मरने व्रह्मचारी पडो वेद को) 


द्िज्ञाभास्त कोरे कद्यना तरी) 
-नावृरम शकर शमां 


टि्पणी हिन्दी मे इसे श्युजगी कहते हें ! शकरः जीने इसका 
नाम ` चुलमास्मक राजमीत' सखा है 1 


१० 


( दश ) 


परल, केलुन्‌ फडल, फरेलुर्‌ , 
151 55 ९ ऽऽ 
फल, केलुन्‌. फञ्ल, फलुन्‌ 
15|| ऽऽ 151 € 
कर है दम में श्रव पेसे सालिक, 
किं राह द्री क्लम उठाया] 
जोदहैतोरेसे ही रह गयेहै, 
किताब ठेखी क्रलम उठाया। 


--कयिता कौमुदी 


रिपणी--दिन्दी मे इसे चशोदा' कहते हँ । 


( २५५ ) 


विषय वरन के विचार से उर्दू छन्दं के कुलं नाम 

गजल-- गजल उन श्षेर को फते है, जिन सें प्रेम चिपयक 
वर्सन रदते हे । इन शये सप्रेम के विभिन्न भागो पर प्रकाश 
डाला जाता दै । श्राजकल सौरये, प्रकृति वशेन, शान्तरस शौर 
देश-भक्तिफे वणन मी गजलों मे किए जने लगे दै। 

गजलें की चरण सस्या विपम योती है } साधर्णतया पोच 
से लेकर ग्यारह चरण तक लिखने की चाल दहै! पर ग्यारह से 
धिक शेर रहने मे भी कोई दोप नीं है) 

कृसीदा--क्रसीदा मे शेर टै जिनमे किसौ व्यक्तिविशेष 
चस्तु या विषय विशेष की स्तुति या निन्दा की ज्ञाती है । कसीदे 
लिखने वाला श्चच्छा श्ञुभवी होना चादिए । 

भरसनवी ङी व्यक्ति विगेष की जीवनी प्रथवा काल्प. 
निक कथा फो प्य वद्ध करना दी मसनबी कदलाताहै ! 

मरसिया-जो करुणाजनक ( शोकधूं ) वेन रोर मे 
क्षिय जाते है उन्दे मरसिया कहते 1 

‹ -स्गारै-- सबा चार चरण बाला न्द विशेष दोग दै, 

-जिस तरह दौष्य मे प्राय नीति शौर उपदेशपूं विपय लिखे 
जाते है धीक उसी तरह उदू म स्थाई मी नीति पौर उपदेश 
ी वरवे लिखने मेँ काम चातीदै) 

रेखता--योलबाल की भाया में जिसी जाने वाली कविता 
को रेखता क्ते ! 


( २४६ ) 


छन्ठ शरोर अनुप्रास 

छन्यी के लत्तणो मे प्राय वुकान्त कीवारवार चस्वा 
आई है । श्रौर तुगोन्त एक प्रकार का श्चनुप्रास दी है । साथ 
हयौ मनहर्ण चादि छन्द रसे दै जो श्रुप्रासों से दी रुचिकर 
ञंचते हें । इसीक्तिए लकार का विपय दते हए भी इनकी 
यहाँ सक्तेप मे चर्चा कर देना श्रसगत नही जान पडता । 
श्रस्तु -- 

श्रवुप्रास £ 

केवल वणं अथवा खर-सहित वणं समता को शछयुप्रास 
कदते टं । ग । 

देक, वृत्ति, लाट, श्रपि श्रौर न्त्य श्चलुप्ास के मेटहे। 
को$ यमक को श्रलग से श्ाव्डालकार का भेद मानते दे 
छ्रौर कोई इसे भी अरनुपासं ही के छन्तगंत। जोहो हमार 
तास्पयं यँ इन भुख्य शव्डालकांसें की चस्चा ऊर्ना दै । 


१. छेक 


~~ ट 


,, जदो, एक या अनेक वर्णो की स्र सितं अथवा. केवल 
वं मात्र को समता दो बह घेकादुप्रास होता ६, - ध 

राम राज्य अभिपेक सुनि, हिय हरपे नरनारि 1 , ~ 
„.  दिप्पणी- ययौ (यमः चीर "राज्यः कफेष्रामेध्ा' स्वर 
सहित भ्रः की श्रौर हियः हरषे" में केवल ' वशे कौ ठथा 
नर नारिमे ^ वणं की समक्ता 


1 


( २४७ ) 
२, रत्ति 


जरह वृचियो के नियमित व्णाशुसार्‌ एक या शनक वर्णो 
का स्मर सदित्त या पेवल वणं का कटु पार सादृश्य द्ोता 
है वद्यं ए्यवुप्रास रोता 21 

सकु तीन भेर ह उपनागरिका पर्पा' चनौर कोमला । 

च्म, उपनाभर्का- जिसमे यवर्ग को द्योडकर कम्मं 
से परम वफ श्रयवा इन्दी वरणा फे पचम वणयुक्त ज वणं 
हो कह माघुर्यगुख प्रकाशक कदलि 1 इनमे से कर वर्णो 
कराकर वार सानय हो वदा उपनागरिका वृत्ति होती रे -- 

चातक चलि कोकिल ललित्त, वोलत मधुरे भ्रोल । 
कूकरिं ककि केकी कलित, ऊजन करत कलो ॥ 
--अलकार प्रवोव 

रिष्पणी-- इसमें "क की श्ादृृत्ति से “उपनागरिका वृत्ति है 1 

या, पर्पा--र यर्म के सव वर्णं तथा प्शरप्रौर्‌ कवर्गा 
के पदले; तीसरे नोर दूसरे चौये वर्णो फे सयोग -यओज प्रकाशक 
यणं कलत हे । रोज प्रकाशक वर्णो की कट वार सारग्यता 
मे परपा-वृत्ति दती ई -- 

जर रण्डन वै रुण्ड मुण्ड सुरुडनि के मुण्ड कटे 

कोटिन ` पिवुण्ड जु यन्धुकी स्मान 1 
तदय सेवक दिसान भीम स्द्रं फे समान, 
हरि ` शकर खजान छुकि भारी छिरवान ॥ _ ' 
--श्यलकार प्रवो 


( ३७८ ) 
रिप्पणी--इस छन्द में 'ड' की श्रावृत्ति से "परुपा- वृत्ति, द । 
३, कोमला--अज श्नौर माधुयं प्रकाशक वरणौ फे 
-परतिरिक्त जर श्रन्य वर्णो की आृत्ति दयो उसे ` कोमला-ठत्ति 
कहते है -- 
इदि श्रसार ससार मे, सार चार कह व्यास । 
गग-सलिल सत सग॒ सिव-सेवन कासी बास ॥ 


--भारती भूषण 
रिप्पणी--दइसमे स' कार की श्रनेक शवृत्तियाँं है। 
जो माधुयं श्चौर रोज गुण से रदित दै । 
३ लाट 


एक से पद्‌ वा पद्‌ समूह्‌ वां वाक्य एक दी श्रथ मेँ श्नन्वय 
की प्रथकता से दो या कई बार श्रावं अर्थात्‌ शब्द्‌ नौर रयै 
ममेभेदन दहो फेवल तात्पर्यं मे भेद ठो, उसे लादादुप्रास् 
कहते दै - 
वा्याृत्ति-पूत कपूत तौ च्यों धन संचय । 
पूतं सपूत तो क्यो धन सचय ॥ 
-अलकारप्रगोध 
दिप्णी--यदो शब्द श्रौर श्थंमें भेद न्दी है! केवल्त 
पूर्वादधं के ( कपूत ) ^क' श्रौर उत्तराद्धं फ ( सपूत ) "स" के 
साय ्चन्षय करने से तासपर्यो मेँ मित्रता हुई ! यद्‌ वक्च- 
शक्ति दै। ,, 


( २५९ ) 
शाब्दा -कीन्दहु “रपा छपायतन ' गोनद दुतम उद । 
चत्र श्मथमन-सिरमौर लखि, तोरन लगे सनेहु ॥ 
भारती भूषण 
दिप्यणौ--इस देहे मे (छपा शब्द का लाट दै । पला 
छपा समास रहित श्नौर दूसरा समास सदत दै । पहले का 
कान्ह" शब्द से च्रौर दूसरे का श्रायतनः से श्न्वय दष्ते के 


कार तात्य मे न्तर हा है । 
४ श्रति 
७ 
जदो तलु कण्ठ इत्यादि से उरि होने वाले ज्यजनो श्र्थात्‌ 
एक स्थानोत्पन्न वर्णो फो समता पाई जावे उदे ्रुत्यजुपराम 
दते दै - 
जयति द्वारिकाधीस जय, जय सन्तन सतप दर ^ 
इसमे ष्ट, स, न, तः श्रादि दन्त्य घक्तर हैँ श्रत श्सपदमे 
धृत्यवुप्रास हुमा । 
अन्त्ानुप्राम 
रसयेक चन्द के चरणों के अन्त्यानर को तुकान्व कते दं । 
धी अन्स्याच्नर का नाम चन्त्यासुपरास दै । माणा में इस तुकान्त फे 
वरण भेदमे ष्ठ मेद्‌ किये गये रै 1 क प्रकरण मे धरये धरष्ट 
देषो) 


( ३० > 


& यमक 
भिन्न भिन्न अर्थं वाले अथवा विना श्चर्यं वाले सुनने २ एक 
नसे पद-सर्ड, पद वा पद्‌ समूह दोवा कवार श्रये तो 
यमकालकार होता दै .- 
भजन क्यो तासों भय्यो, भज्यो न एको बार । 
दूर भजन जा मों क्यो, सो ते भज्यो रवार ॥ 
-- विदारी 
यदो भजन श्रौर 'भज्यो' शब्दों म यमक है । पदतले भजनः 
का शर्य स्मरण करना' श्यौ दूरे का भागना है । इसी तरद्‌ 
"पहले 'भज्यो' का चरथं भागने का दै । दूसरे, तीसरे भज्यो शब्द्‌ 
-का च्रं (स्मरणः भजन दै । 


( २३५१ ) 


छन्द श्रौर मुक्तकाव्य 

श्रा कल खडी वोललौ की कचिता का प्रवाह सुक्तफाव्य की 
छोर है । इसलिण उसकी सक्तेप मे चर्चा कर देना श्रसगत नद 
होगा । छन्दशास्त्र की शष से भ्ाजकल के विदान्‌ काव्य फे 
मुख्य दो भेद करते ह-यद्धकाञ्य श्रौर भुक्तकाज्य । जो कान्य 
रादि मे श्वन्त तर चिगेष सन्द फी गति सेधा रहता दै उसे 
-अद्धकाभ्य फते द फिर चाहे वष तुकात्त हो धथया अतुकान्त । 
मुक्त शब्द्‌ का रथं है 'स्वतत्र' ! इलि सुक्तफाम्य का सीधा 
सादा यदी लक्षण दो सकता पि जो कान्य चन्दो फी जकड 
वदी से भुक्त दता दै बी सुक्तकाव्य दै । अर्थात्‌ सुक्छकाव्य 
मनसो श्रनुप्रासा का बन्धन होता श्नौर न उसे सिसी विशेष 
छन्द फी गति मेदी चलना पडदा दै । इन्दानुखार पक्ति पक्ति 
मे यति गतिश्चौर साव्राच्चों का हेरफेर किया जा सकता दै, 
चौं की न्यूनाधिकता फी जा सती दै । बरस यट सममः लेन 
चादिण फ मुक्तकान्य श्रौर गद्य मे दतनाष्टी श्रन्तर रहता दै 
किुक्तकान्य मे ण्कग्रकार की लग्र रहती दै मौर गय मे नही 
सती । श्यिक स्पष्टता फे लि यदौ तीनां द्री के उदाहरण 
डे दिि जति रें - 

१ गय 

"लय सिद्धि फे लिए कठिन सावनाग्रो को श्रालिद्गन करना 
पडता है । वह्‌ साधक क्या, जिसमे श्रपने को साथनामय नही 
चना लिया! 

टिप्पी--यद वाक्य गतिहीन है} 


( ६४> ) 

२ गतिपरयं 
हममे बल था, मगर सरगटन नर्द था। इमीलिण् हम- 
द्वे, रौर गिर्‌ भी गये । वस यही एक अभिशाप हे ले दुधा । 


इस गद्‌ की गति इ प्रकार दै-- 
हम मे वल था सगर सगटन नदी धा; 
इसीक्िए दम व्वे प्रौर गिर भी गये। 
बस यदी एक रपरा हम ले दूवा। 


कचिता- 

जरो रसं मे ध्रसीम उल्लास, 

सुरभि मं है मतवाला पन, 

भ्रमर फे रुजन में सगीत 

मलय के भोर्को मे कम्पन, 

खुधामय वछ्ुधा के भारुडार 

यद हसते शत शत मधुवन ! 

भगवती चरण चम्मं 

मुक्त काव्य-- 

करी 

मेरा श्रधिवास कँ ? 

वया कदा --स्कती दै गति अहाँ १ 

भला इस गति का शेप-- 

सम्भव क्या है-- 

करुण स्वर्‌ का जव तक मुम मेँ दता चधेश १ 


( ३५३ ) 


मेनेन्ने' शली पना 


देखा दसो एक निज माई, 
दुय की द्याया पदी द्धद्य मेमेरे 
ट उमड़ वेदना श्राई 1 


--अनामिका 
इन उदाहरणे मे गद्य, पय सौर सुक्तफाज्य का अन्तर 
अलीर्भोति स्पष्ट हो गया होमा} 
हम उपर वतला राये ह फरि ध्वनि या ्यप्रधान प्‌ 
छन्ददीन तथा श्चनतयानुप्रासदीन काच्य को मुक्तकान्य कहते 
ह+ श्रव केवल यह्‌ वताता शेष दकि इसकी रचना के कौन 
कौन दम दै । सु्तकाय्य मात्रिक तथा बिक दोनो ही ध्रकार 
छ क्लिखे जति है । व्िकों मे बगला ्मभितराहप्पन रदा दै 
शरोर मात्रिको मे मात्रिक छन्दो का दिन्दीपन। मात्रिक मत्तम 
मे एक प्रकार काराग रता दै। छमित्ात्तरो मे इसका लाना 
किन होता है । यद्य दोनों का णक एक उदाहरण देकर यद्‌ 
चिपय समापन करिया जाता दै-- 


चर्िकर ( भित्रा ) 


जयर्सिह्‌ 1 

छगर्‌ दो शानदार 

जानदार दै यदि श्रभ्व वेगवान, 
बाहुश्रं से वदता दै 


( ३५६ ) 


॥ 


एक वात्त धर ध्यानदरेने फीट षिखष्री बोली टी क्वि 
तारो मे क्रियाप्रो सरीर पिरपत सयुक्त-नत्याश्मो का भ्रयोग 
उरलता पूरक करना चाषटिण, नही तो कथिना फा स्वर शिथिल ` 
पद्‌ जाताहं। सायही ममा्ोफा भी हुन दी क्म प्रयोग. 
करना चादिण । 


1 इवि ॥ 


( ३५ ) 
भ 
भततालीय इन्द्‌ 
जिस प्रकार सच्छत मे श्रर्या छन्द श्नपना म्बतत्र श्म्तिख 
शपते ह, उसी तरह वैतालीय छन्दे भी श्पना अलग स्थान रखते 
ह । हिन्दी काव्य म जिस प्रकार श्रव चुने हुए श्राया छन्दो, 


का व्यय्षर दोन लमा है, आशा है, वैतालीय छन्यो का मी हनन 
लगेगा । श्रत यक्षं उनकी चचां कर दी जातो ह] 


वैताली † 


इसके भत्येमर दल मे चौदद्‌ श्रोर सोलह फे विराम स तीस 
माघ्रत होता ह रीर यह दौरे फी तरद दो दलो मेँ िखा जाता 
ह विषम चग्णोमेदरं मायाश्रो फे वारे गुरु लघु क्रमश श्मौर 
श्यरणन्त म रुर गहतादं। इसी तगह सम चरणो मे श्राठ 
मात्रायोक वाः गुरुलु का करम ध्र चरणान्त मे शुरु रणने 
का नियम है- 








† यैनासीयद्धुदा म यष्ट वातत विशेधध्या दन कीट कति इसङ्‌ 
विषम्‌ श्रो त दूपरी मात्रा तीतरी से शौर चौयी पचम सं नमिले। 
श्रत्‌ पलो मातरा क वराद तथः ततोसौ माच्राॐ वाद्‌ गुर वणं न 
पदन चिप ] इमे यो मी फ सक्ते कि चिपमच्वर्णो कंश्चादिम 
मण नदी पद्ना चादि । इनी तह सम चर्या मै चदी मादा सातवी 
सेन सिके शर्त पचवी मात्राकवादूका चण गुर न होना चिप 
श्रीरसमवरर्णादेध्ादि्े क्रमश दो न्मणमी नपे] 


( ३५ ) 
ससार प्रसार खप्रसा, कदते त्यागी सत्य दै यदी । 
जग प्याया नित्य सत्य है, रागी कहते मत्य है यही #॥ 
-मान 
उदीच्यश्ुत्ति >+ 
सैतालीं छन्द के विषम चरणो फे श्रादि मे दूमरी तीसरी 
मात्रा मिलाकर गुरु करदेन से श्चर्थान श्रादिमे त्रिकलं का 
भ्वजा (15) श्प रसने से “उदीनयवृत्ति, छन्द हो जाता है -- 
रखा नण्सी लगी-लगा, बन जाये यरी श्रहोसगा। 
सखे 1 मन रखो दया पगा, सत दा श्रपनो को कभी दगा । 
--मान 
प्राच्यघ्ृ्ति 
वैताली छन्द फे सम चरणो के च्रादि में चौथी पोचवीं 
मात्रादयो के मिल जाने से श्वरान्‌ श्रादि मे परल फे इन्द्रासन 
(155), शर (515 ) चौर चाप (॥॥5) इन रूपों मेसे 
किसी को भी रख देने से श्राच्यवरत्ति' छन्द बन जाता है ~ 
% चैताली के धत मं एक गुरं अर्धिक कर देन स "शीपच्धुन्द्‌- 
त्कम्‌" चद्‌ वन जाता रै -- 
ससार श्च सार स्वष्न-पा कहते त्यागी ससय र यषहीतो 
जग च्यारा निन्य सस्य ई, रागी कषे सत्य है यद्ीतो। 
मान्‌ 
ॐ यतताली के सम-रिवम चरणो मे एकाथ मात्रा क गुरलघु-कम 
क देर-फेर से इसके उदीस्यदृत्ति, पराच्यदृत्ति, श्रापातक्सिका, प्रवतत क, 
ऋपगान्तिच श्रौर चार्हसिनीये द मेदो जतेर। 


( ३४६ ) 


हरिहर भम त्याग रागरे। शुर पदो बीच जी रह लगा। 
विपयो से दूर भाग रे पूं साधना योग यांजगा। 
-मान 
आपातल्िका 
चैताली के चिपम चरणों मे ध॒ मात्रा्ोफेवाद तथासम 
चरणो मे श्रा के वाद एक भगण श्रौर दीं शुर रपने से 'श्रापा- 
तलिका छन्द हो जाता है - 


क्यो सच सममा मप्नेको ? क्यों माया फे दाथ पिकाना। 
मूला है क्यो षने फो?जवदहै जयन कान छिकाना। 
४ -मान 
प्रवत्तक्‌ 
सैत्ताली फे विषमं चरणो मे उदीन्यवृृत्ति ॐ विषम चरण्‌ 
शौर समं चरणो में प्रान्यवृत्ति के सम चरण रममस 
्रवत्तकः छन्द चन जाता दै -- 
मलीन हौ टौ श्रहो हरी । कष्टौ कौन विधि पारद सको। 
दम्दीं उधारौ उना घरी, दीन-बन्धु तननि कौन कोणप 
-गदाधर 
श्रप्रान्तिक्षा 
जिस वैताली मे चाये चर भराच्यदत्ति के सम ( दूसरे चये ) 
चरणों फे रहते उसे “्रपरान्तिका' न्ट कते हे -- 
राम नामजप के सुधार कै, काम त्याग पहले मिवार कँ । 
सोक्योड रट ते फार चै, राभ राम कहले पुकारक।॥ 
--गदाघर 


( ३६० ) 
चारुहासिनी 
जिस वैताली में चारों चर्ण उदीन्यशृ्ति के पिपम चरणों 
के रदते है उसे “वारष्सिनीः छन्द कहते है -- 
(८) 
भिड' समाजी-सनातनी । भला ! भली ये तनातनी । 
भल्ला क्यो तो मला भये, क्षगालगी मंजला करो॥ 
--मान 
(२) 


विली हदय की कली नही, सदा कल्पता रदा यदो ! 


कभी कमना फली. नदी, सुदा जलपता रदा यदं । 
मान्‌ 


1 


{ ३६१ ) 
वैविकिदेद 

न्द्‌ ढो प्रकारके कर गये है-लौकिक श्चौर वैदिक ! मभी 
मात्रिक नन्द लोकि कहलति दँ । वरि यन्य के गे मेव द 
ण्कसे लेकर द्न्पीन वणं तकके वरे दन्द जिन कै चरणो 
को व्यवस्था वैदिक नियमो पर की गई हे वे वेदि कहलाते हे, 
श्मोर षिन चरणं री व्ययस्था लौकिक नियमो पर की -ई 
है, वे लौफिर न्ट फलते हे 1 वैदिक ष्मौर लारिक यर्णिको म 
करेयल सुरथ श्चन्तर यदह किलोकरिकलछन्गेमचारचर्णोकी 
सम्या का व्रिचार रपरा गया है, परन्तु वैनिऊ छन्ने मे चरण सस्या 
"का काई नियम नदी है । वँ फेयल उम छन्द के वर्णो की 
पू नरया क परिचार रखा गया है । फिर ण्ठ वर्णं मे लेकर 
फितनेदी वर्णे के छनः हों, परन्तु उनम सम्यग होतिहं। 

द्रौ, गायत्रो °ण्एिक , श्रनुष्टुप , वृहती, पक्ति, च्रिषटुप्‌ , 
शौर जगती नाम के तरिक छन्दो को आप भी माना गया है । 
जिनकी चर्व लिक विफोमे दहो चुरी दै। 

यद्यपि टिन्दी मे तैलिक छन्दो का चज्ञन नदाहेफिर भी 
छन्द्शास््र की पोथी में वेदिक दन्दो की याडीसी चचां कर 
डेन अभ्रासगिक नदी होगा। 

गायत्री, उप्िव्‌, श्यजुण्डप्‌, हतो, पक्ति, त्रिगडुप्‌ श्रोर 
जगतत „ इन सात प्रकार के उन्दो म प्रत्येक सौ सर्पा, दैवी, 





र॑ शधपि प्रणीत | 
छ क ६ गायत्रो, ० उच्सिक्‌, ८ नुष्ट्प, € ददता) 
१० पक्ति, १९ बिष्ट श्रौर १२ जगती चुन्द के वोचकरै। 


( ३६० ) 
चारदासिनी 
जिस वैताली में चारो चरण उदन्यति के विषम चरणो ,, 
के शते है उसे 'वार्दासिनी' छन्द कहते दं -- 
(८) 
भिड़े समाजी-सनातनी । भला । भली ये तनातनी । 


भला करो तो मल्ला भसे, लगा-लगी मे जल्ला करो ॥ 
--मान. 


(२) 


सिली हृदय की कली न्दी, सदा फलपत्ना रहा यदो ! 


कभी कामना फली नदी, सदा जलपता रदा चर्हो । 
--मान्‌ 


( २६१ ) 


वैदिक चद 

छन्द दो प्रकार के कहे गये ए--जलौकिक श्नौर वैदिक 1 म॑ 
माचिक यन्ट लोशिर फटलाते ह । वशिर दन्य के वो मेर ह~ 
एक से लेकर छव्यीन णं सकके तरे छन जिन च चरणो 
की च्ययस्था वैदिफ नियमों पर की गई है वे दिफ क्लि हं 
श्रौर निनके चरणो की व्ययस्था लौकिक मियमो पर करौ ग$ 
£, पे लौक्रिर छन्द कहलाते हैँ । यैवरिक योर ज्लोकिक तरणिको म 
फेयल भुस्य ्रन्तर यदि लोकिरु चन्दो म चार चरणो की 
स्रया का तिचाग रा गया है, परन्तु रिक छन्ने मेचरणं मर्या 
काकोई नियम नीं हं । बदँ केवल उम छन्द के वर्णो कौ 
पृणं॑नस्या का परिचार रसा गया) फिर एक वणं से लेकर 
कितने ही वर्णो फे छन्द हो , परन्तु उनमे म्प होते है| 

द, गायनो; उच्णिक्‌ , श्नसुष्टुप › वृ्ती, पक्ति, चिष्ड्प्‌ , 
श्मोर जगती नाम > यौदिक दन्गेको मापा भौ मानागयाहे। 
जिनकी चयां लौकिकं वणिकोमे हा चुकी दै 

यदपिषहिन्नीमे तेदिरुदन्ये ज चलन नदीदे फिर मौ 
छन्दशाख की पोथी मे रैकं यन्द की थोडोसी चर्चा कर 
देना अप्रसिभिक सदी दोणा) 

गायनी, ८प्िङ, अनुष्टुप्‌, उहती, पक्ति, बिष्डुषु श्रौर 
जगतो * इन साते अ्रततर के छन्दो मे प्रयेकं की यापा, दैवी, 

गै च्छपि प्ररत) 


[क 
छ यक ६ गायनो, ० उदिशङ्‌, य शवुष्ुप+ ६. उती, 
१० पक्ति, ११ त्रिष्ट्प्‌ भ (० जगतीद्ुदुके रे 





( ३६२ ) 
असुसै, प्राज्ञापन्य, याजुषी, साम्नी, आर्ची नौर्‌ ब्राह्मी ये आठ 


मज्ञा है । उन मे कौन, फस तरह कितने वर्णो के अन्तर्गत दै 
मीर क्रिस कौन गोत्र, वणं, खर श्रौर देवता † दै, इन 
मव वाना का एक चकर द्वारा बहुत हौ सरक्तेषु मे दिग्दर्भलमात्र 
कग द्विया ज्ञाता है। 

चन ॐ कोठे किस तरह चनाने ओर भरने चाहि पले 
इसकी चर्चा करदी जाती है- 

एक बर्गाकार कोडा बनचर । खडी रेयान द्याया उसके राट 
चराव्रर भाग कर डानो । इस तरद्‌ च्राठ खड़े कोटे बन जार्येगे । 
अव इन ग्यडे कोडा के भी पडी रेखाच्मो ह्यय उस तरह चिभाग 
करो कि प्रस्येक मडे कोठे के श्राठ-प्ाठ वसावर भागद्रौ जार्यै, 
इस तरह कुल चौसठ कोठे बन जार्येने ! 

च्म न कोठो फे उपर खडी सेखाश्रों द्वा श्चाट श्रौर सड 
कोटे बनाश्मी आौर इन खडे कोठो के मी पडी रेरयश्मो द्वारा इस 
तरद्‌ विभाग कयो कि प्रत्येक डे केठे के पौँच-पोव चरावर 
भागद्दो ज्य उम तरह्‌ ये मी कुल चालीम कोठे वन जार्यैगे । 

जय उस तरह फोठे चन जवं तव नीचे के योसठ कोठो 
याले चकत फे उपर के चालीस कोठो बाले चक्रमे बाई च्रौरसे 
ऊपर का पटले कोठे मे छन्द, दृसरे मे गोत्र, तीसरे मे बरं, 
चौथे मे स्र श्नौर पांचवे में देयता शन्द लिख लो । 
र यद्रि न्दो ने प्राय सदिग्च म्यर्ला पर देवतादविसेष् चन्द 


. 


६1 





निफाय करना परना ह } चतत दनरा जानना भी चचापदयकः 


( २६३ ) 
च्व श्युन्द वाले कोटे क सामने दादिनी अर्को कमश 
गायती, उष्णिक्‌ , श्रलुष्ुप्‌ , उषती, पक्ति, तिष्डुप्‌ श्रीर्‌ जगती 
शब्द लिय लला । श्र इन नामों के उपर कमश € ७,८०^ 
१०, ११ न्नर १२ श्ररुकियिलो। 
छन्द वालि र उपर के गोत्र वलि काठकं श्रागि दाहिनी 
च्मोर कमश श्म्नि, केण्य, कात्यः गौतम, आगिरम, माणव, 
कौरिक श्नौर बागिष्ठ जिम ला। टमी तरह वणे वाले कोरक 
छनि कमल सित, सारम, पिशद्घ, उष्णः नील लोहित रार 
गौर लिखो । म्बर याले काठे के ्चागे मग पडज, ऋषभ गाघार, 
मध्यम, पचम, पैन शरोर निषाद लिर्गे। देवता बाले कोटेके राग 
मौ क्रमा ग्नि, सतिता, सोम बृहम्पति, वस्ण, इन्द्र ्यौर विश्वे 
देवा ल्िख लो । टम तर उपर क चाल्लीसतो कोठे अर गये { व 
इस त्द्‌ द्र न्ट कागोन, वरः सरः पौर देयता मालूम 
हो जायगा। 
प्रव चौमठ कोठे वाले चक्रका इस प्रकार भरो फिड़रस 
चने के अन्त के वायी रोर यले सनस ज्यर्‌ क कोटे मे श्मार्धी, 
उमे नीचे कमश दैवी, च्ाजुरी, प्राजापत्याः याजुपी, साम्नी, 
र्यी श्रौर राह्मी सुजञ् लिखलो । 
च्य हर मन्लाकेश्रागेक कोटे इत प्रकार मरे जार्यग-- 
पहले गायत्री छन्दं वल नीचे केकोठामस दूसरे म १ सीसर 
मे १५ चौयेमे =, पोच मक चन्म १२, सात्वं मेँ श््का 


प्रकरसदो। मायनी छन्द का पहला कोठा भरन ऊ लिए 


( ३5४ ) 


दूसरे, तीसरे, चौथे कोठो के अरग ॐो जोडो । जोड १५१५५ 
८२४ होगा | इसे पहले केठेमे स्ख दो । अरव गायत्री छन्द 
के सवसे नीचे का श्राठ्ोँं कोठा भरना दै ठसे यों भरोकरि 
गायत्री छन्द्‌ के नीये के पचर, छठे श्रौर सातवे कौर्ठो के मकां 
को ओडलो, इस जोड क आरे कोठे मे रखदो। दसं 
तरह ६ + १२ + १८८ ३६ होगा उसे श्राठ्वे कठि मे गर दिया । 
इत तर्‌ सिद्ध हो गया मि गायत्री चन्द्‌ के २४ वणं सरया 
चाले छन्द को त्रार्पी, १ वलि की दैवी, १५ चाले की श्राघुरी, 
८ वाले की प्राजापत्य € वाले की याज्चुपी, १२ वालेकीसाग्नी, 
श बाले की आर्ची श्रौर ३६ वाले की बाह्मी गायत्री सन्ना है । 
आर्षी, उष्णिक्‌, च्नुष्टप्‌ च्मादि के कोटे इन तरह भरो कि 
साली कोटे वालेके वाये रोठे>े छक मे कमश ˆ जोडते 
जाश्नो तो जगती तकेके कोठो मे मश उन, ३२, ३६, ४०, 
४४, धन अक भर जा्येगे । इसी तरह दैवी फे को फे भरने के 
लिए शनक वले कोठो मे कमश १ जोरते ज्यो श्नौर दाहिनी 
प्रर के साली कोठो मेँ कमश स्सते जागरो इम तरह इसके 
यागे कोठो में कमश २, ३, ४, ४, £, ७ मक भर जार्येगे। 
असुरो ॐ प्नाली कोठो के भरने के लिण् भरे ह कठि फे च्नन्त 
में ण्क घटाते जायो श्ीरश्मागे ऊ खाल्ली कोठ को भरते जाश 
इस तरह उसके मने के याती ठो मे श, ४३, १२, ११, १०, 
६ शरक घ्रा ज्नार्येगे । प्राजापत्यके फे भरनेकेलिण भरे हुए 
कौठेके श्यकमें कमन ४ जाढते जति है} उस तरह इसके 
कोठो में क्रमश १२, 26, २०, >, ==) उ२, श्र क भग जार्यैगे । 


( ३६५ 3) 
याजुषी के कोटे भरने मेभरेहुण गोट फे श्यक मे मभ 


जोडते जाति द । इम तरह इस्फे गि के ऊोरो में कमश ५, 
म, ६, १०, ११, १०, शरक भर जति हे । साम्नी फे कीटे ॐ भरने 
मे भरे हए कोठे के शरकमेदो जोत हण्श्चागे के फटे भरने 
जति इस तण्ड उस्फे शेप कोठो म १५, १६, १८, २०, ०२ 
ग ्मफ भर्‌ जाति । चार्चा 7 काठो पे मरनमे मरे हण कोठे 
के श्चकमे कभश २ जोडते ण पाली कोटे भरते ज्र, इय 
पर हसक काटा म कमश्त आयं २१, २०) 2 35, 23, 36 
श्रु भर जामे । दसी तरद ब्राह्मी के कोशेक भरन पे लिष्‌ 
भरे ह्ण फठि के कमे कश € जोडते हण के भरते जाद] 
इस तर्द दमफे शेप कोटं मे कमश ^, 9८, ५४, 6०, ६६ 
पौर ८२ श्र भर जारयेगे । टम तरर यह &” कोठा याला चक्र 
"पूरा घले जायगा । 


च्मवदस चक्रको ध्यानसे न्ने ने स्ट ल जाता हेरि 
गायत्री छन्द कौ मघ्ाश्यो की मति न्ट वया सस्या प्ति को 
श्मापौ उप्िक ,> चाहे को दवी, ० वाले को आरी, {२ पलि 
क्तो प्रा्ापल्य, ५ गले जो यजुपी, १ उलि को साम्नी, २१ वाल 
को श्रायीं श्रीर्‌ ९ घाल को ब्राह्मी उष्णिक छन्द कहते! इमी 
तरद श्चतुष्टप्‌ वृहती यादि सभी चन्यं कौ च्नाद व्राठ मनना 
ह्य जाती हे) हर स्ता की वणं सज्ञा उसके च्रागे लिपी दं) 


हस तरह इख सम्पू चनः से महजमे ही त्तदा जाता द कि 
-किस दन्ट की कौन सन्ना, गो, यणे, खय ठेयता श्रादिरह। 


( ३६४ ) 


दूसरे, तीसरे, चौथे कोठो के प्रमो ओ जोडो । जोड १५१५५ 
८८२४ होगा ¡ इसे पहले केटेमे स्य दो । रय गायवी दन्य 
के सवसे नीचे का श्राठ्बँ कोठा भरना ह मे यो भरोकि 
गायत्री छन्द्‌ फे नीचे के पचे, छठे श्रौर सातये कोढो के चरको 
को जोडलो, इस जोड ग र्ठ कोठे मे रसटो। सं 
तरद्‌ ६+ १२ १८3 होगा दमे श्रा कटि मेँ रस दिया । 
इस तरह सिद्ध हो गया फ गायत्री छन्द के २४ वर्णं सस्या 
चलते चन्द को घ्रार्पी, १ वाले की दयी, ९४ वाले की च्राघ्ुरी, 
म वाले की प्राजापत्य ६ बाले की याज्ञुपी, ९ वाले की साप्नी, 
१८ वाले की आर्ची श्रौर ३६ बाले की बाह्मी गायत्री सन्नादै। 
आर्पी, उच्छिक्‌ , अचुष्टप्‌ रादि के कोठे हम तरह भरो कि 
खाली कोठे बालेके वाये कोठेके शरक मे ऋमश्च # जोडते 
जाच्रो तो जगती तकके कोर्ठो मे मग २८, ३२, ३६, ४०; 
४, त अक भर जारयेगे । उसी तरह दैवी के कोठो के भरने के 
लिए ्क वाले कोटो मे क्रमश !जोडते जाश्रौ श्रौर दाषठिनी 
शरोर फे प्नाली कोठो मे कमश रसत जाच्रो इम तरह उसे 
ग्रामे कोढठोमे कमश २,३, ४, ६, ७ व्क भर जायगे। 
असुरी के खाली कोठे के भरने के लिण्भरे हण कोठे के च्रन्त 
मेंएक घटति जामो श्रौर ्रागे के खाली कोठे को भरते नाश्नो 
इस तरह्‌ इसके श्रागे के साली ठो मे १४, २, १२ ११, १०, 
६ अक च्या ज्ञार्येगे। प्राजापत्यके कोठे भरनेकेलिए भरे हए 
कोठेकेत्कमें कमश ४ जोडते जाते ह| एस तरह द्रसके 
कोठो मे कमश १२, १६, ००, 2४, र्त, ३२, छक भर जार्थैगे । 


( ३5७ ) 
गायत्री फे २ वसं फे छन्द फी च्राषी मागत्री सज्ञा, वर्णं मित, 
स्वर पडन्‌, गोत्र अन्नविश्य श्रौर देयता अग्नि दै । उसी प्रकार 
अन्य सभी छन्दो के सम्बन्यमे जाना जा सकता दै । 


गायन्नी, उग्िक्‌ श्मनि इन वेदिक छन्दो के, प्रागे चलकर 
बहुत मेद-पमेद है 1 जैस गायनी चन्द के पहले, दृमरे, तीसरे 
चरणोमेमेहरषकध्वणं कामग चोवाऽ णका तो 
उते, भ्मरार्पौ गायत्री, कते ₹, मरौर जिसमे तानही चर्ण 
श्मौर द्र ण्कमे सात सात वणं हो तो उसे “पाटूनिचन गायनी 
कहते हे । आदि । 


प्रतिपादिते विषय फो प्रोर अन्छी तरह हदयगय करने के 
लिए यँ कुद उदाहस्ण दे वि जाति है । 


प्राजापत्या गायत्री--ए्क पदं 
(= व्रं) 
(“अग्निञ्योति स्योतिरग्निः" 


परार गायश्री- ये पठ 
(लगती ए यं + गायत्री र चं ) 
“नृभिर्येमानो दवंतो विचक्षणो (१) 


राजादेः सद्युद्धियः (२) 
येद्‌ 


( ३६६ ) 
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( ३&७ ) 
गायत्री के २४ चरं के न्द री श्रार्पो गायत्री सज्ञा, वं मित, 
स्वर षडल्‌, गोत्र अन्न्तिण्य श्रौर देयता अग्नि है! उसी प्रफार 
अन्य सभी दन्दो ॐ सम्बन्ध मे जाना जा सकता ह । 


मायग्री, उपिद खानि उन वेदिक छन्दो के, आगे चलकर 
अहत मेद-पभेद हँ । जेते गायत्री चन्दर ऊ पहले, दरूमरे, तीसरे 
चरणोमेसेदग्णष्कभ्वर्ण काच्रौरचौवा ऽचणुका दो तो 
उते, भ्या गायत्री, कहते, सोर निसमे तनदही चस्णहो 
श्चौर र णक मे सात सात वर्ण हो ता उमे "पाटनिचन गायत्री 
कहते हं । च्नादि । 
प्रत्तिपादित यिपय गो श्रोर मच्छौ तरह हदयगम करने के 
जिए यहाँ कुद उदाहरण दे विये जति हे । 
प्राजापत्या गायत्री--ण्क पद 
(= परणं) 
भन्ममिनिर्योति व्योतिरग्निः"' 


-वेद 
पिरार गायत्री-यौपद 
( जगती ८ वणं + गायत्री = वर्णं) 
‹नुभिर्थेमानो हर्यतो विचचणो (१) 


राजदिवः सथुद्वियः'" (२) 
वेद 


( इ ) 


परोप्एिक्‌-- तीन पद 
^ = ९ 
( पला पद ८ वणं + दूसरा पठ ८ वरणं + तीसरा पद १० धणं 


“"अअगमे चाजस्य गोमत (१) 

ईशानः सहसो यहो (२) 

अस्य धेहि जातवेदो महि अव; (३) 
-- ऋग्वेद 


ग्रनुष्टुप्‌--चार पद 

८ ्रचुष्ट्ष्‌ =+ +न+म्वणं) 
"सहस्रशीर्षा पुरुपः (१) 
सदसराक्तः यहस्रपात्‌ (२) 

स भूरिं सर्वतः स्परत्वो (3) 

श्रत्यतिष्ठदशाडगुलम्‌" ८५) ् 
युद 
पंक्ति--पोच पट 
( पला पद ४ वर्णं + दूसरा पद ५ बणे + तीसरा पद 

वसै + चौथा पद ८ वं + पोँचवाँ पद £ वणं ) 
श्रधाद्यमने (१) 
करतोर्मद्रस्य ८२) 

दत्तस्य साधोः (३) 


परिशिष्ट भाग 
दे श्रौर छन्द 
मान्नेक 
(सम) 
मधुरगति 
% हरिगीतिका श्रौर सुगति फ मेल से इसकःः श्रत्येर चरण 
तीस माव्राश्नोकारहलरै 1 
यणे विपची। मधुर पीडाक्याच्सी कानाम्‌, 


टक वोलटे। 
ह परित तन्वी 1 सुकठी, मौन का क्या कामै 
मद सोल दे। 
भरी उगलियोः मीड लेते यत्रणा से मर रही, 
श्रा कटरष्टी। 
फिर भी तुमे वयो वेडने काकष्टये हँ करर, 
हट सट गदी ॥ 
--राय कृष्णदाम 

प्रसाद्-दादशपदी 


देश का वीज, शक्ति का धाम, 
यडा ई यद्टौ लयाये शरास 1 


( ३७२ )} 


मरस द्यो क माली वीर, 
सीचकर उसका करो विकास ॥ 
यातन्रो का तर्तन घोर, 
विप्रद्‌-मेधों का रव गम्भीर । 
करेगा लीन देश की शुद्ध- 
चूल भे उसका विमल शरीर । 
ग्तेा बौज उगेगा पेड, 
चदेगा नब भारत-उव्यान । 
रहेगा प्रति पत्ते पर लेख, 
"देश-सम्मानः “श्रात्म-वल्िदानः । ५ 
उङरभसाद शर्मा, एम० ए० 
नवपदी 


ष्ठ॒ जगते दै उसके प्रति न्याय, 

जोकिंखमटठीकखडाद्ो जाय। 

पा नहीं तो ले-ले उध्वं श्वास, 
जलाना द जीरन भर गात, ४ 


ल्त पूता क्या को$ छख वात? 
भके ही कर्ते श्रपनासाश। 
भ मुफ्त॒॒भे दे-दे श्चपनी जान। 


करिसी को द्य उमकी परवा न । 
मेरी श्चाणा। मेरे रभिमान र 
श्रीकृष्ण पाण्डेय 


| 


( ३५३ ) 
चतु्दशयदी 
[9 
` श्चा वनी हई टौ एक टी घस्मर के तट पर 
, लवो, टमो की टु चाया दो नेह मरी-सी, 
कां श्रान्त पथिक श्वाधरय पा सके वरदो पर श्यारर, 
सेवा-पम भावनाप्नो की हो जामत श्री, 
नित शरा उपा कटिया मे मुसक्यया भर ठे वस, 
नित्त प्रभात का सूर ऽयोत्ति से पावन करदे, 
त्रिविध समीर चदे नित लाकर पना सवस, 
कलिका फा सिल सिलकर ठंसना मन भरे, 
चरखा चलते नित्य टी, भगवत चर्यां हो नित, 
दीनो, टुग्पियों, पत्तो फे प्रति स्वजन~भाव हो, 
-उनके दुख से दुखी रहे मेरा दुखिया चित, 
श्रात्मत्यागसे मया रहँ पसा स्वभावद्, 
प्रभु! वर ढो सद्ृदयता ही मेरा प्रिय धन ठो । 
उसकी सतत बृद्धि मे ही जीवन-यापन दो ॥ 
व्रजभोदन तिवारी एम० ए० 


॥, 


+ 


त्ती 





म शरान्न हिन्दू मेनी शपभरजी के ^्सौनिटूम केम री 
रना लिखी जने नगी ६ । सौगेदृस मे सुक्ा-त आदि के सख्य नियम 
रहते है । उपयुप श्नदपयो' पर स्रीडष्ण पारदे ने श्रमाद्‌ चुन्द 
मे भौर चतु्दशपदीः प० श्रजमोषन तिवारौो ण्म ०० मे श्योलः" 


कदमो) 


4 ३५४ })) 
1, (२). 

श्रे जग-जौवन करी श्चमर व्यापन भिय प्रति त्य हे ! 
मनुष्यत्व की चिर-जागराति, करुणा-धभिलाषा , 

म्‌ सच धर्मो के प्रिय स्फृत्िं तुम पुख्य छृत्य हे 1 
श्रास्मनत्याग के चरम विजय कीष्टो परिभाषा, 
चुम दसा की सहनशीलता कै' सर्वस द्रो, 
गाधी फे दोसत्य बुद्ध की दया प्रभामय 
गीता कौ समबुद्धि न्नान के सुयशस्रस हो, 
तुम टो टो सौन्दय्यै-दप्ि, तम शान्ति सुधा-मय , 
दीनो दुखियोको तुम दी पो हृदय लगाते 
त्त्वमसि का तुमने दौ सदेश सुनाया, 
राम छृष्ण घन तुभ दी जीवन-ज्योति जगाति , 
तमने दी बन श्यादिसरोत सघ" फो पनाया , 
सावित्री के हो सतीत्व, सीता के बलदो, 
दमयन्ती के नल दो, श्ाशा के अचल हो। 

--प० च्रजमो्टन भिवारी एम्‌० ए० 
। श्र सम 
दोदात्मक माणिक † 
इसका पूरवाद्ध तेरह मात्रा के चण्डिका चन्द्‌ का श्नौर उत्तरद्ध 


न द्म रचा य यष्ट चमस्छार है कि ष्चर्डिङा' मकारे का मस्व 
श्रोभीर' स व्याह पी स्वरो शरीर "दोहाल्मक माक्ष सं व्याह का मत्व 
मिखल्ताया सया ३ } शव्दु-योज- कवि कौ भ्तिमा की द्योतक दै 1 


{ ३५५ ) 


यारह्‌ मात्रा फे श्याभीर छन्दं कां ह] इसको एक प्रकारका 
रोदा ही कना ्वारिए 1 
मेरे मंन यद्‌ आवना, पत्नी करना चार । 
चमर च्केले काना, होना सचमुच सवार ॥। 
वरा हषं यदह रात दिन, निज नारी का ध्यान । 
जसम रहना नारि विन, महा कष्ट करि जान ॥ 
आमिन चिन्ता चि्तकको, हे रति ही उुखदाय। 
पादै कभी न मित्रासो, जौ कारा रहि जाय ॥ 
\ ` अह्मचंय जो साधता, वहत ॒वुरां दरसाय ॥ 
, प्रे मन को भावत, न्याया जो वन जायं ॥ 
-मदेनटु साल गनै 


1. [९ 

। सेकर चोपदा ष 

। कीरास्मक चौपदा , ` २ 
इसके पहले, दूसरे चरणं सरसी ( कयोर ) के तीसस गोपी 
न्य का चनौर चौथा चर्ण ग्यारह माया के 'मदेश' चन्द का 


रता है । 
। (१) 
व्वाल ढाल पनी सव दोडी ठ्टे सादयी ठाटः, 


निढपिट वायू. देदातिन ने समभे युदको लाट1 
सग लाई शेगली हे, 


, देखते चलते चलो। 


( ३७६ ) 


१: 1. ~ 
भारतीयता मे क्या सक्या, निरी । डोत्त मे पोल, 
दिलत दिमाग पच्छादी कर लो, चमडे का क्या मोल 1 
कदो जाती श्राजादी है 
मत्र यद पडे चल्लो। 
--मान 
सकर पचपदी ` 
रायसेन - ह 
इसके पदले-तीसरे-पांचवें चरण चौ के, दूसरेचौथे चरण 
दोषे के उत्तराद्धः चर्ण दोते है श्नौर अत में एक दोहा रहता 
ह्ै।इस छन्द मे दो दल्त उपर, दो नीवेश्रौर बीचभेंष्क 
चरण चौपई का, इस तरद पोच पद रहते है - 
रु्ुमिनि स्मन श्यामघन कृष्ण, अमल कमल-द्ले नयमे । 
दौनवन्धु दामोदर विष्यए, केशव करुना-छ्यन ॥ 
रिपीकेस व्रजनाथ गोबिन्द 
रावावर वाधा दर, सरन सरन गोपाल । 
जय जय जाद्व स्यामघन, दाता दीनदयाल ॥ 
भिखारी लाल 
सेकर मिलिन्दपाद्‌ 
। मत्तमिलिन्दपाद्‌ \^ 
इसके शादि के दो चरण चौपद के, बीच फे दो चौवोले या 
ताटक के श्रौर अत के दो चौपाई क होते है - 


( ३७५ } 


निकल हीह उर मे श्रद्‌, 
ताक र्दे सय तेनै साद्‌ । 
चातक खद चोंच सले 2, सम्पुट ग्ने सीप खटी, 
मै अपना घट लिये सा हू, अपनी चपर हसे पडी । 
सबको जीवन की चाह, 
ताके रदे मय तेरी राष्ट! 
-सैभिलीशस्ण गुप 


मात्रा-एक्तक 


संरूर मिलिन्दणद्‌ ( 
' वचौदोलारमकं भिलिन्द पा 


1 


एसे मिलिन्द्पादो मे श्नादि अन्त मे २७ भे लेकर दे 
सात्राञ्मो तक फे जात चौवोते रहते, मध्य मे चौपदै या 
चौपाई, घञ्न्वला जैसे दो चरण रस केते ट ~ 
(१) 
यदे नदीं कीरपुगव द जिन के कीदिंकलाप} 
सुन-खुन कर पिदेशिर्यो ने भी कयि विषिध श्रालाप॥ 
रे श्भाग्य तुमरे क्या कर! 
ओष्यय निर धुन्तेदी रट। 
मास्त भा उद्यान, शुखी गण बिशदं दृत्तं सुसमूल । 
फाल ग्रीष्म । तु ने ययो उनफो लिया उखा समूल ९ 


( ३८८ ) | 
दिपप्णी-भायन्त' ससी कै चरर दस्य मे उपला फे 


दौ चरण । & + 
।  ( २ 
इ = ट 
भीपप-पितामह मष्टावीर-बर सत्य धार्मिक धीर । 
जिसने किया महाभारत मे युद्ध पस्म गभीर ॥ 
„ _ नदीं रहा श्रजुन-सा बीर। 
। कीं नदीं श्रव वैसे तीर। 
उसने दी श्रपने वाणो की ‹ शय्या चिशद चनायी थी । 
जिस पर लेट भीष्म ने रण मे.वेल्ा बहत नित्ायी थी । 


रिप्पणी--मादि के दौ चरख सरसी के मध्य के दौ चरण चौपाई 
के श्रौरश्रंतकेदो चरण ताटककेर्ै। 


1> \ 

# 1 ॥ ( द गे ट्र 
हे प्रताप) ्रक तव प्रताप के उके कट निश्क ? 
जिन के घोर नाद से दोतते थे तव शत्रु सरशक। 

योगी यन दुम वनमे रदे। 

घासनपात खाकर दुख सदे ॥ 
पण-रत्ता-निमित्त घ्रकवर से ठुमने युद्ध मचाया चा 
चौविस वपं निरतर' क्लडकर टेश अत्त मे पाया चा ॥ 
॥ --उमाराकर द्विवेदी 


टिष्पणी--श्रषदिकेदो चरण सरमी कफे यीचङ्तेदो उज्य्यकाके 
शौर श्रतकेदो तारके | 


( &५६ ) 


= व शि क ..~ 


~ + 


_ संम 
उपदि त्त 
मौठक दोधक 


सके रादि केदो चरण्‌ भोः (भ४) के श्नौरध्रवके 
दो दीधक (भर्कगद) फे ह केश ने धमे शुन्दरोः 
किपा दै - 
श्राड विभीषण नु स्ण दृष्या) 
पक तुष्षी कुल को निज भूप ॥ 
जू रे ओ भगे भयजी के। 
शुषि श्रानि मिते वम नीके ॥ 


--केशव 
तीरक-मनोरमा # 


इस फे यादि फे दो चर्ण तोटक (सथ) के श्रौर श्चतके 
दौ चरण मनोरमा ( ४स~+ ग्ल) के ट! केश्य मे द्मे केरल 
उपजाति लिपा दै - 





दो चरण सथातार णक पुन्द के श्रीदो दूरे 


शः जित षरण॑दतत भे 
कहता च्याद्विण् 


दकोपो उदे दानां दन्दो केनामसै उपजाति 
उपनत घु-दौ यै पायं मिक्त जल्तेह गय होते ६ 1 णयो चठ 
काही दफेर र्ता है| 


{ ३० ) 
सिगरे र्णमदलं मोम गये । 
छवलोकत हौ चति भीत भये ॥। ॥ 
दुह घालन को श्चति श्रदूमुत विक्रम । 
श्रवलोकि भयो सुनि फे मन सभ्रेम॥ 
--केशव 
भालती-खभिराम ' 


षस के श्रादिकफेदो चरण मालसी (नजलजर) के शौर 
अतकदो परभिराम (नजरलग) छन्द्‌ के ह- 
विपिन विराध वलिष्ट देपियो 1. 
दप-तनया भय-भीत लेसिरयो ॥ 
तच रघुनाथ बाण कै हयो । 


.. निज निर्वाण पथ को ठयो॥ 
--केशव 


॥} इत्ति ॥ 


< न ५ ~< ~= 


> 4 
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